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सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


4 निन्ये 


मुद्रक : 
श्री विष्णु शंकर प्रेस 
जाकपादेवी रोड, वाराणसी । 


| श्रीः ॥ 


सउमपणम्‌ 


दत्ता यया मम कृते निवासहेतोः 
भूमिः अिकण्टकविराजितकाशिकायाम्‌ । 

माते या विपदि रक्षति सवेदेव 
तस्ये समर्पितमिदं हि विनम्रभावात्‌ ॥ 
दया दान तपः सत्य विवेकः समुदारता। 
धमे द्द्रतिः भक्तिः गुरुिप्रेषु गोषु च॥ 
वात्सल्यं दीनहीनेष॒निममंलं टि चात्मनि । 
साक्ञादेतेयु रोक्ता पुत्र - पौत्र - समन्ता ॥ 
तस्ये मातृस्वरूपायं नद्रंशबृद्धिकाम्यया । 
वसन्तीदेषी लोहियाये भ्रन्थरत्नं समपये ॥ 
श्री देवकीनन्दन शास्त्री उ्यौतिषाचायं 
डो° ३६।' ०८ एर अगस्त्यकुण्ड, कारी । 


।1 श्रीः ॥ 

भारतीय शित्प विद्या के पुनल्द्वारक-विविध ग्रन्थों के निर्माता-अभिनव 

विदवकर्मा एवं राष्ट्पति द्वारा प्रदत पद्यश्री उपाचिसे अलक्त । 

श्री प्रमाल्ंकर ओषड साई सोमपुराजी 
क 
शुभा शंसा 
अ(पने वृहज्ज्योतिवस।र समम भेजा । इसलिए आपका उपरत हूं । 
आपने ज्योतिष शास्त्र के गहन ज्ञान दोहन कर ग्रन्यमें देकर समाज की 
अमत्य सेवा कर दिखाई दटै। अप विद्वान्‌ है, आपका अध्ययन अदधत दहै) 
आपके ज्ञान से आपको 2. घ. >. की पदवी प्राप्त टै मगर द्भ्व क्ती वातै 
कि अंग्रेजी एम० ए० नहींर्ह। खंर. एेत्ती पदवी से आपकी की ति अच्छी टै। 
आपका अमूल्य ग्रंथ ब्रृहज्ज्योतिपसार अद्ितीयदै। पेते प्रका लिप 
आपको धन्यवाद देता हू 





२३, पथिक सोताइटी त्माचंकर ओवङ़ भाई सोमपुरा 


== 


अहसदा गद-१३, स्थापतिः अ चिटेक्ट, पादीताणा 
१७)११।७१ ई० 





दामोदर दत्त शमा 485, कटरा मेदगरान, 
रक्षा मंत्रालय, नई दिल्टी खारी वाञटी दिल्टीो-6 


करिस्थ दंवज्ञ भूषण श्रौ देवकीनन्दन महोदयेन कृतोऽयम्‌ वृहज्ज्योतिष- 
सारस्य मधुमतीति हिन्दी भापानुवादः स्थाङी पाक न्यायेन मया यथावसरं 
क्वचित्‌ क्वचिदपरखोकितः । मृहृत्तं चिन्तामणि पीगूपधारा टीकादि अन्धानां 
प्रामाण्यवचनैः परिपुष्टोऽयं प्रयोगः यदेक्मि न्नव ग्रन्थे ज्योतिष सम्बन्धिनी 
विविधा सामग्री साररूपेण वरीवर्ति तर्‌ ग्रन्थस्य उपादेयतां ववंयति । 


अतः सङ्ग्रहोऽयमत्युत्तमः सामान्योपयोक्तुङ्चातीव खामकरः । भ्रूयसा = 
सौष्ठवेन.च का्यंमेतद्‌ सम्पादितम्‌ श्री शास्त्रि-महोदयेन । श्री देवकीनन्दन | 


महोदर्मेस्ययशोवृद्धि समुन्तिश्च सर्वंईैव परमेश्वर सविधे प्राथ्यते । 


७००००७५० ०५ ५ | 
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॥| श्रीः ।॥ 
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बरहज्ञ्योतिषसार "मधुमती हिन्दी दीका 
के सम्बन्ध में 
देदा के चुप्रसिदध ज्यो्तिदिद नेत!, एवं साह्य सनीषिथों की छस्मतियां 


स््ट्राख्ट्च् चनाधडय 


मतर्‌ चरतव 
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श्री नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 
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२ + सम्मतियां #* 


विद्यावाचस्पति सम्मानितप्राध्यापक 
पण्डितराज श्रोकालोप्रसाद मिश्रः वारागसेय संस्ढतविदवविद्याख्य 
भूतपूर्वं प्रिसिपल संस्कृत महाविद्याख्य डी १/६ सरस्वती फाटक 
का० हि चवि वि वाराणसी 1 


श्री मन्तः पण्डितप्रवराः देवकीनन्दन दामां शास्विणोज्यौत्तिषाचार्या ड 
कादयां वद्य: कालान्महुतींभ्रसिद्धि प्राप्ताः विराजन्ते । 
समयेञ््र॑तत्प्रणीतो वृह्‌ज्ज्योतिषस।रो ग्रन्थः मया साक्षात्कृतः । कृत॒दखा 
क्रान्तमानमोऽस्य कतिपयभागावद्धोञनायप्रासारयमहं मनच्चध्ूपी ची 
निमाल्य नितान्तं प्रसन्नमना चं प्रसिणोमि। ज्योतिपलास्त्र प्रविविक्षुणाव्‌- 
धेयानांमचिग्त ज्योतिपरहस्यानाञ्चव पण्डितानामपि वहूपक्रारकोध्यश्रन्थ 
एतन्माच्राघ्ययनेन निश्रितं ज्योतिष कायक्षमतः द्रुतं प्राप्स्यति जनडति 
॑ वाली प्रसाद दां मिश्र 
त° ४।१०।७१ डी-१-६ संरस्वतो फाटकः 
वार7ण्न्ला 
॥ श्रीः ॥ 
मिथिला (दरमङ्का) नरे द्वारा च्च्य धौत स्वर्णपदक दाताधिक 
ज्योतिवग्रन्थो के टेखक एवं टीक्राकार, भधिदी काव्य कानन 
के कोकिल, च्रिस्कव ज्योतिषलास््र निप्णात्त, विद्व- 
विख्यात कीति, कारी ज्योतिधित्‌ सनिति 
अचव्यक्ष श्रीपण्डित सीतारामजी ज्ञा 
कीं 
सम्मति 
“श्री देवकीनन्दन शमं निमितो~ 
ग्रन्थो बृहृज्योतिपक्नार संज्ञकः । 
खष्ट्वैव यं ज्यीतिष तत्त्वे दितां 
बालोऽपि पञ्चा ज्षटत्वमेष्यति ।' 
सम्मतिरियं सोताराम ज्ञा शमणः 
सम्मानित प्राध्यापक 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी, 


+ सम्मतियां + ड 


सम्मति 
मने श्री पण्डित देवकीनन्दन शास्त्री दरा कृत ब्रहज्ज्यो तिषसारः परं 
मधुमती" हिन्दी टीका देखी दै । इसमें उनके परिश्रम, विषय की पैठ ौर 
ज्योतिष के व्यापक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता टै। ग्रन्थ के साथ विषपय- 
प्रदत्तन से सम्बद्ध उनकी भूमिका उनके पाण्डित्य क्री पीठिका प्रस्तुत करती 
टै ¦ सधुभती' टीका मात्र अक्राथं ही नहीं, विषय की व्याख्या है ! स्पष्ट है 
कि सम्माननीय वास्त्रीजी ज्योतिषशास्त्र पर स्वतन्त्र म्रन्थकारके रूपमे 
दिद्रत्समाजं के सामने आये यही हमारी कामना है । 
गवती प्रसाद शुक्लं 
सत्र न्याय।घीज् 


८।१०।७१ 
॥ श्रीः ।) 
पं< श्रीराजमोहन उपाध्यायः काड। हिन्दू विहवविद्याखय 
अध्यन्न-ज्यात्तिप, पञ्चाङ्कं विभाग वाराणसी-५, 


-- द त 
काऽ हि वि० विश 


प° देवकः नन्दन हास्त्रीजी हारा निमित वब्रृहज्ज्योतिषसारः' नामक 
ग्रन्थ का अवल्तरोक्न किया । ग्रन्थ कई परिच्छेदो में विभक्त रहै, जो अत्यन्त ही ` 
उपयागीदै। एकत साथ कालज्ञान, पञ्वाङ्ख, मूहूर्तं ओर जातक ज्ञान इस 
ग्रन्थ से विक्ेप नुम रह । इस प्रकारक ग्रन्थों का होना ज्यौतिषजगत्‌ के ल्ल 
बहुत ही प्र्तद्रना का विषय है । सामान्य जनतासे लेकर विद्रद्रगं तक के 
लए वह ग्रन्थ उपयोगी दहै । टेखक के अस्युदयकी कामना करते हुये जन 
समृदायसे अनुरोधदटै कि इस ग्रन्थ को अपना कर राम उठायेगे ओर केखक 
का उतसाह वर्धन करते हुये ज्यौतिपजगत्‌ मेँ अपना अपुवं योग दानकरर 
अनृगरहीत करगे । 


राजमोहन उपाध्याय 


।। श्रीः 


मेरी सम्मति में वृहुज्ज्योत्तिषसार मधुमतीः टीका सहित नामक्‌ 
ग्रन्थ स्वोपयोगी है । 


श्री पं श्चिवदयार चाकल 


४ #+ सम्मतिर्थां # 


गोविल्द जी पाण्डेय प्राध्यापक संन्यासी सं° कारेज वाराणसी) 


श्रीयुत्‌ विद्यावाचस्पति श्री पं० देवकीनन्दन शास्व्रीने जो यह वृहज्ज्यौ- 
तिपसार नामक पुस्तक का निर्माण एवं इसकी भमधुमती' हिन्दी टीका की 
है 1 इसे मेने अच्छी तरहसेदेखादटै। इम ग्रन्थ तथा इसकी टीका से मुत्त 
अत्यन्त हषं हुआ है, क्योकि; यह ॒ ज्यौतिप शास्वमें अभिटचि रखने वाले 
विज्ञजनों एवं विद्यार्थियों के किए अत्यन्त उपयोगी है ! 

मे आला करता हं कि उत्साही विदान श्री पंऽ देवकीनन्दन चास्त्री 
भविष्यमेंभीेसे ही अपनी तियो से चिन्न जनों एवं विद्या 
करगे । किमविकं विज्ञवर्येपु । 


न्न 


1 का उपकार 


गादिन्दञी पाण्ड्य 
|| श्रीः ॥ 
श्री पं° सोमेदवरजी पाठक पञ्चा विभाग 
ज्यौ तिषाचायं ( कन्व स्वणं पदक ) दाराणसे संस्कृत विच्वविद्य।ल्य 
श्री मतः पं देवकीनन्दन चास्त्री महोदयस्य रृहूज्योतिपसार' ग्रन्थस्य 
राष्टरमाषायां मधुमती टीका मया ऽवलोकितम्‌ । तत्र चानेक फलित ज्यौतिप- 
शास्त्रीय विषयाः प्राचीन नवीन परम्परया च प्रद्धितम्‌ । 
मन्ये यदनेन ज्योतिविदां छात्राणां च महानुपकारी भविष्यतीति । 
सोमेदवर पाटकः 
वाराणसेय संस्कृत विदवविद्यालयः 
॥ श्री. ।। 
श्रो पं° ग्रो ङ्कु[रदत्तजो रमक्गास्त्री जध्यक्न- 
श्रःरम ज्यात्तिप कार्यालय 
१८१ ए० चित्तरज्जन एवेन्यू कल्कत्ता-3 
सम्पति 
“वरृहज्ज्योतिषसार' मधुमती हिन्दी टीका सहित नामक ्रन्थ मनोयोग 
वंक पढ़ा । ज्योतिष विषयक संग्रह ग्रन्थों में यह अपने ठग की अनूठी 
कृति है । इस ग्रन्थ के थोड़े से प्रष्ठ देखनेसे ही जिज्ञासु को पूरा ग्रन्थ 
पटने की उत्कण्ठा जाग्रत होती है। 
आशा है, केलक अपनी सरल सुवोव दाली में फलिति ज्योत्तिप विषयक 
ग्रन्थ रचना का क्रमजारी रखंगे । प्रत्येक ग्रहस्थ के नित्योपयोग कौ यह 
युस्तक है । जापका-- 
ओद्धु। रदत्त शास्वो 


पि 
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| । श्रीः 1\ 
देवन्न नास्कर- ` भृगुसंहिता मवन 
श्री पं०्हरक्ता प्रसाद शस्त्री सरस्वती फाटक 
ज्योत्तिपाचायं. वनंशास्त्राचार्यं वारागसी-१ 


यष्टि कर्तने मानव कल्याणां वेद चतु सूजन कर विविव 
विद्या-जान के आलोक से विश्च को देदीप्यमान क्रिया है। इसमे समस्त 
विद्रज्जन सुपरिचित रहँ । इसज्ञान एवाह में व्यौतिप शास्र का विदोप महत्व 


"वे दस्य निमलः चक्षुः ज्योतिः दास्त्रमकल्मपम्‌ । 
व्रिनेतदखिलं क्म श्रौतं स्नात्तं न सिद्धचति ॥ 


ऋषे = 


नं श्रति-स्मृति विहित कमों की परिपूर्ति उ्वौत्तिष द्वारा दही 


लान संहिता, होरा आर सिद्धान्त संज्ञक 
ग्रन्थो मे सदिस्तार युनिमोजित दहै । इस च्रिस्कन्ध संज्ञक उयोत्पि के ग्रन्थ- 
द्यावा चर्पतति पठ देवकीनन्दन जी शास्ीनेजो 
व्यौतिपसार' नामक परतक निर्माण कीरै, वह्‌ अत्यन्त उपयोगी 
ओर ठिक्नजनोंकते लिए संग्रहुणीयदै। 
इसमें पञ्चाङ्ग, महूत ओर जातकके फल दायक ज्ञान के दिए. काल 
ण॒ णवं पञ्चाङ्क परिच्छेदके रूपें तिधि-वार नक्षत्र योग 
करण का स्पष्टीकरण कियाद तथा इसके अतिरिक्त गोचर, संस्कार विवाह, 
यात्रा भिन्न २ वस्तु व्यवसायके अद्रितीय मुहूर्तो का बोध एवं वास्तु 
विचार तथा जातक परिच्छेदक रूपमे देश-विदेश के अक्षा भौर देशान्तर 
सारिणियों ते युक्त ग्रह भाव स्पष्टि व इष्टकालं साधन की सरल प्रक्रिया 
सोदाहरण ददति हए विचेप योयांयोगप्रदददित कर पुस्तक की चिक्र 
उपयोगिता सिद्ध कीटे । 
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इसलिए मेरे विचार से मधुमती हिन्दी टीका से युक्त सस्कृतं पद्या्मक 
ह “चृहज्ज्यौतिपसार'' भन्य संग्रहो की अपेक्षा वहु विषय युक्त है 1 
अस्तु, ज्योतिविदों के लिए इस पुस्तक से कायं करना अधिक सरलं तथा 
विद्युद्ध आर पूणं विद्वासाहं होगा । देसा मेरा सुनिरदिचत म्त दै । 
विजय दशसी दारका प्रसाद शास्वो 
वक्रमाब्दाः २०२६, वाराणसी-१ 
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£ 


प° चन्द्रताथ जो व्यास सामुद्रिकरत्न, पुराण भूषण 
उयोतिप मार्ताण्ड 
ज्ञानवापी, वाराणसी-१ 


भे 


पृ० देवकी नन्दन शास्द्ीद्टारा स्तुत (व्रज्ज्योहिपसार' नामक पुस्तक 
मे पूवं प्रकाशित बरृहजञ्ज्योतिषसार ग्रन्थों से काल्मान, पंचांग संस्कःर 
एवं विविव मुहूतं वास्तु, यात्रा, जातक तथा विवाह प्रकरण के अतिरिक्त 
नक्षत्र. योग. करणादि प्रकरणों में विषय की वृद्धिकर देने से इकः 
उपयोगिता वड्‌ गई टै । 

इसमें अन्यान्य ज्योत्तिप त्रन्थों के आवदयक्ीय एवं परमोपयोगी चिपयों 
का विस्तार से क्रिया गया वर्णेन अयोतिष शास्वमे अधिरचि रखने वाटे 
वि्याधियों की आवर्यकता प्ति का सम्बल दहै । पुस्तक मुद्रण, प्रकषन की 
साववानीके ल्िएमी प्रशसनीय ट) 


--चन्द्रनायथ व्प्राक्ष 
प१० श्रो जटाश्ञङ्कुर जोगाई जोग! ई निवास 
डी ६।१६ ए० रानी मवानौ गदी 

वाराणसौ-{१ 


सभ्गति 

मैने दैवज्ञ प्रवर पं० देवकीनन्दन जी शस्त्री द्वारा सप्रटीत, व्रदट्‌ज्ज्या- 
तिषसार नामक म्रन्यं का आद्योपान्त अवलोकन कर, यह्‌ अनुभव किया 
किं देश में सवं साधारण की सुविधा केकल्एि ज्यौतिष के टेम सर ग्रन्थ 
के आविमवि की ही आवदयक्रता है। 

क्योकि, एेसी सरू पद्धति से इस ग्रन्थका निर्माण किय। गयादै कि 
विद्रवं केच्एितो परमोपयोगी है ही, इसके अतिरिक्त प्राम्य जीवन में 
व्यस्त सवं साधारण जनता जनादन मी इससे अपना ज्यौतिष सम्बन्धी 
कायं कलाप पूणं कर नगर स्थित विज्ञजनोंसे सम्पकंमें होने वाके व्यय 
ओर समय को वचाकर अपना हित सुरक्षित रख सत्रती है । 


-जटाङकर जोगाई 
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श्रीहरिः 
याज्ञिकसम्राट्‌, वेदवाचस्पति अव्यापक - गोयनका संस्कृत कालेज 
श्र वेणोराम चर्मा गौड ७/ ९४, सकर कन्द गली 
वेदाचायं, काव्यतीर्थं वाराणसी । 


क्रादी सदा से ज्यौतिप चिद्या का प्रवान केन्द्र रहादहै। यहां 
फलित ज्यौत्तिष, ओर सिद्धान्त ज्योतिप के प्रकाण्ड विद्धान्‌ होते 
चक आये हं, जिनकी विद्ठत्ता से सारा समार आखोकितदहै। आज 
मी काशी मे ज्यौतिप-लास््रके मूद्धन्य तिद्रानो की कमी नहीं है, जिनमें 
पण्डित श्रौ देवक्ीनन्दनजी चास्त्री घरइ का विचिष्ट स्थान है । आप अनेक 
दयास्त्रोके ज्ञाता होते हुए ज्योतिष-शास्त्र के विशिष्ट विद्वान्‌ हं । आपने 
ज्यौतिप-दास्त्र के 'वृहज्यतिषसार' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की “मघुभती' 
नाम की महत्वपूर्णं हिन्दी-टीका च्खिक्रर संस्कृतजों का, विेषत्तः ज्यौ तिष- 
दास्व प्रेमियों का महान्‌ कल्याण कियाद । आपने मधुमती टीका 
के साथ-साध स्थछछ-विदोप में अनेक लोक प्रचलित ङढ्ियों का तथा अनेक 
वदयकत विषयों का समावेश कर इस पुस्तक को सर्वोपियोगी बना दिया 
। देसी पुस्तक की विशेष आवरयक्ता थी। म इस पुस्तक का भ्रचूर 
प्रचार चाहतः हू । 


(१. 


९ 


# 


०५, & 


वेण, राम गौड 
।। श्री. ॥ 
पं< सत्तोदाच्नद्र गास्व) 
ज्योतिपशास्त्राचायं ( का० हिञ वि तरि ) 
अध्यन्न 
चन्द्र ज्योतिष कार्याय 
व्रिपुरा्भरवी, वाराणसी- 
श्री पण्डित देवकीनन्दन शास्त्री महोदये: रचितं साप्तपरिच्छदात्मकः 
““वृहञ्ज्यौतिषसारः'* नामक पुस्तकं मय।वन्लोकितम्‌ । अस्मिन पुस्तक्र 
भारतीय ज्योतिष फलित चास्त्रस्य सर्वाद्धाणामतीव वंदुष्येन समावेशः कृतः 
लेखकेन । ज्योत्तिप जगति अस्य महत्याऽऽत्रदथकतास्तितथा यावन्तो विषया 
अत्र प्रदिपादिस्तावतानां ज्ञनं ग्रन्थान्तर।न्न सम्मवेदितिमन्ये। ज्योतिष- 
दास्त्रप्रसारणे पुस्तकेनानेन अतीव साहाय्यं मविष्यतीति केखकस्य शुभकामनया 
सहैव आशास्महे ! गमम्‌ ! 
प० सतीडशचन्द्र शास्त्री 
९।१०।७९१ 
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डा० श्री गोपालचन्द्र मिश्र व्‌।राणसेयसंस्करृतविर्वविदयाख्य 
जाचाय-वेद वमंशास्त्र-मीमांसा, ७ अव्यापक निवास, जगतगंज 
एम्‌० ९०, पी० एच° डी दाराण्ी-र 
प्राध्यापक एवं अव्यक्ष-देदविमाग समित्ि ५।१०1७१ 


0 
(कद्ध 


ज्योतिष शास्वके मर्मज्ञ विद्ठान्‌ एवं फलखादेडा के सिद्ध वक्तापंश्श्री 


क क्कि कवि च 


देवेकनन्दन शास्व्रीजीकेट्टारा विरचित दरृहज्ज्यौत्तिपसार' पुस्तक देखने का 


| 


अवसर मिला । 


आज भारतीय संस्कृति के प्रति जनसाधारण में जो उदासीनता दै 
उसका एक कारण यहदहै कि प्रत्यक्षः ज्यौतिषं यास्त्रम्‌ के तदस्पर्यी 


विद्वान्‌ अपने अनुभव एवंज्ञानको समयानुरूप चौँलीसे दिक्लित जनो में 
पहुचाते नहीं है । भारतीय उयौत्तिप में अनुभवी विद्रानों की मौलिक रचना 
की प्रवृत्ति इधर विच्छिन्न सौ च्छ रही थी । हरपंकी वात टह कि श्रीवास््रीजी 
नैसे स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्‌के गण्य मान्य सज्जनोंनें ख्यातिप्राप्त विद्रान्‌ ने 


इस ओर ध्यान दिया । 


इस ॒पुस्तकमें प्रारम्भिक ज्ञान देने के साथ मनोवन्ञानिक प्रक्रिया से 
गहराई की ओर सोणनल्गादियारहै। विद्यार्थी, विज्ञाय तथा अनुसन्धा 
ताओंके लिए यह पूणं उपकारकटहै। {सग्रन्थमें उन अनुमवोंके समवेश 
से सुवणं में सौरम की उक्ति सफल हुई है, जिन दैचिक गुरुपरम्परा प्राप्त काल 
सम्बन्धी गण दोषों का अन्य पुस्तकों में मिलना असंम्भव दहै । 
म विदान्‌ ठेखक की अन्य प्रौढ रचनाभोंकी प्राप्चिकी जुम कामना के 
साथ इस ज्योतिपसार को सबको जानने के चिएु अनुरोध करता हूं । 


--श्रोगोपाचन्द्र मिश्र 
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“ज्योतिष शास्त्री ज्योतिष रत्नाकर, दैवज्ञरत्नाकरर सामुद्रिकशास्त्रालकरार' 
तंत्र शिरोमणि 
सम्पादक :-"कटाक्ष पत्र, प्रणेता, एवं सम्पादक लक्ष्मी पांकट जंत्री, 
गीता जंत्री, ठाकर प्रसाद कंेण्डर्‌ एवं चिन्ताहरण कंलेण्डर आदि । 


एकमात्र वितरक :- २९।२ पीरी कोठी, 
“"चिन्ताहरण जंत्री'' कानपुर । 


डों० रामेशर प्रपद्‌ त्रिपादी “निभेष'' 
आपने जो वरहज्ज्ोतिपतार सम्पव्ययं भेजा, मिखा, वन्यवाद। 
मैने दैवज्न प्रवर पण देवक्री नन्दन शस्त्रद्वारा निमित ब्रृहुञ्धोतिपपमार 
नामक अन्य का आदयोपातत अवलोकन किया । पस्तक कई परिच्छदो में 
विभक्त दै, जो अत्यन्त ही ज्योतिपजनोपयोगी दहै, साथ ही साथ कालक्नान, 
पच्वाद्ध, मृहतं ओर जातक्जान तथा कुछ वड़ी ही उपयोगी सारणियां 


आदि इसमें विशेष सुच्मदहे 


इमं प्रकार के ग्रन्थों का 


2४, 


ना ज्योतिष जगत्‌ केचि वहुतदही 

उपयोगिता का विपयदै। सामान्य जनतासे लेकर विद्रद्टगं तक के किए 
यह पुस्तक परमोपयःगी दै । 

वैते तो गास्वीजी हमारे अभिन्न मित्रोत ओर ज्वौतिष शास्त्र 

विशेषकर फएल्तिकेज्ञातादैँ। हम चाहगे कि शस्त्रीजी इसी प्रकारके 


ओर मी जनोपयोगी फलति पर कुछ वड़ा सापप्री जनता के समन प्रस्तुत 
करे । मै आपके अन्युदयकी कामना करते हए जनता स्ते मी अनुरोघ 
करता करि इसे अपनाकर लाम उखां ओर चेखक्तका उत्साह वर्धन 
करे । 


साथी इसके प्रकाशक महानुभाव श्री विश्वनाथ जी तथा सोम्नाथजौ 


खना अध्यशन वम्बडईं पुस्तक्रार्य वाराणसी भी जिन्हे इमे सुन्दर रूपसे 
प्रकाशित करिया है. ववाईके पात्र हैं| 


रामेरवर त्रिपाठी निभंय 
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॥ श्रीः ॥ 
ज्योति वित्तिङक 
पं० श्रीयागेश्चर जी पाठक ज्योतिषी, 
लार दा ज्यौत्िष कार्यालय 
डी. ३६/८८, अगस्त्यकुण्ड, 
वारारसो 
पं० देववीनन्दन चास्त्रीने वृहत्‌ जो वृहञ्ज्योतिपसार छपाया है इसनें 
प्राचीन चछ्पे हए ज्यौतिपसार से अधिक्त विषय का सप्रमाण संग्रह करिया । 
ञो कि स्वंजनोपयोगी है अतः इस ग्रन्थको रखने से दूसरे ग्रन्थ की आव- 
इ्यकता प्रचलित व्यवहार में नहीं पड़ सकती । 


1 श्रीः ॥ 
श्री पंडित देवकीनन्दन शास्त्री कृत ` ब्रृह्ञ्ज्यातिपसारः नामकं ग्रन्थं 
मया सम्यक अवलोकितम्‌ । वेदांगज्योतिपं हि नाम प्राचीन विज्ञानम्‌ । आरु 
निके प्रत्यक्षप्रमाण प्रधाने वज्ञानिके युगे चस्य महत्वम्‌ अनुदिनं हासमति । 
अतः एवं विघ व्यवहारोपयोगी ग्रन्थस्य सम्प्रति महती आवदयकता अस्ति । 
कृतो हि महान्‌ उपकारो लोकस्य, श्रमतागारित्रमहाभागेन गन्येऽरिमि 
कालज्ञानादारम्य राजयोगपर्मन्तावःयक्र विपयाण क्रमवद्धन्यासं नानःदिघानु- 
मवसिद्ध योगानां योगं च कूुवता । 
सरलया सुर-ष्टया नामानुगुणया 'मधरुमत्या' टीक्रया, अनुभव सिद्धानां 
देशभेदेन व्यवहा रोपयोगिनां विषयाणां. सोदाहूरणेष्टका प्रहस्पष्ट लग्न- 
स्पष्टादि गणितरीतीनाच सुगमतया प्रददनं कृतम्‌ । 
अस्य ग्रन्थस्य मौोकिक वंशिष्टच प्रदंसनीयं यत्‌ अनेक्रेपां विदुपां अनुभव- 
सिद्धानां नवीनानां योगानां सन्निवेशः । 
ज्योतिप जगतामत्यन्तोपयो गिनाऽ्ननेकेनेव अन्थन 
समस्तं ज्यौतिप कायं सम्पादयितुं दाक्यते। आशास्ते यत्‌ उत्साहीविद्रान्‌ 
लेखकोऽग्रिम संस्करणे फलस्यापि विस्तारं कृत्वा ज्योतिषजगतां मट्त्‌ 
उपकरिष्यतीति । 
ततेमन्द्रकरमार जोर 
ज्योतिपाचा्यं, ( सिद्धान्त एवं फक्त ) 
ज्योतिपविभागाव्यक्षः 
गरकृख संस्क्रत महाविद्याटय 
कर्णवंटा, व राणसी 


श्री यागेश्चर पाठन्न 


सम्यक्‌ अम्यस्तेन 


आदरं श्रविश्चना 


+ सम्मति्यां # ११ 


प्राध्यापक :- 
ज्योतिष विभाग 


मीठालाक हिमतलार ओन्ञा वाराणसेयसंस्कृतविदरवविद्याखयः 
ज्योतिपाचायं 
वाराणसी का. कर. ७ रवि संवत्‌ २०१८ 


॥ श्रीः ।। 

दज्ञ्यौतिसार का संग्रह गङ्गा प्रवाह की तगह विस्तृत होता जा 
रहाट । अमीतक इसके अनेक सं्रह्‌च्पे है, परन्तु इस समय श्रीयुत्‌ 
पं० देवकीनन्दन शास्त्री हारा इसका संग्रह अतीव उपयुक्त प्रकारसे हु 
दै । इसमे व्यवहार की आवय्यक सामग्रीका अच्छा समावेदा दिता दै। 
आर इम एक पुरतक के अध्ययन से ज्यौतिपदास्त्रका प्रारम्मिक अभ्यासी 
अच्छा लाम उटा सकेगा । मृहूर्तदि विषय के साथ साथ जातक 
गणित का भी समावेश कर इमे अधिक उपयोगी बनाया है। यदि कुछ 
फलादेश का भी समाव होजाता तोसोने मे सुगन्ध का ङ्प वारण 
कर लेता। मै उत्साही टेखक की सवंतोमावेन उन्नति के विध्वेश 
के चरणारचिन्दमें प्रार्थना करता हु । इसी प्रकारके ओर भी ग्रन्थोंका 
निर्माण कर ज्यातिपास्व कं अभ्यासीयों का मागं प्रशस्त करगे । 
यही मरीड्युन कामना । 


च) 


क 


“लुमम्‌ " मीठालाक हिमतराम ओज्ञा 


| श्रीः ॥ 
श्रो १० युगल किशोर शर्मा गौडः 
मु० पोऽ वारा सिवनी 
जि० वाल।घाट ( मध्यरप्रदेडा ) 
वालानां सुखवोधाय. रञ्जनाय सुमेधसाम्‌ । 
ग्रन्थरत्नमहुम्मन्ये वृहुज्जेत्तिपसारकम्‌ ॥ 
सवं र रक्षणीयं हि भुशपपसोगिदमिमम्‌ । 
जनेः साधाररौज्योत्तिविद्या संरक्केस्तथा ॥ 
- सम्प्रतिरियं यगल किंडोर शर्मणः 
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श्रो पं गङ्कस्छारुजो र्मा भातरा 
अविक्ङ सुप्रीम कोटं 

सम्पादक- 

रा्भुनाद ( सातःहिक गौहाटो ) 


सम्मटि 
श्रीपप्डिति देवकीनन्दन दन्वी दवारा लिखित एवं मधुमती हिन्दी 


टीका विष्ूपित वृहञ्य्यौतिपसार आद्योपान्त अवलोकन किया) ग्रन्धे 


विषय चयन मन्दर ढंग 


च 


मा 

इस एक पुस्तक को अपने धरम रखने स जलां गरह॒न्थको मुहूर्ताद 

की जानकारी होगी, वहीं वच्चै-वच्ची एवं नव्रयुवक तथा नवयुवत्तियोंको 

मुहत्त एवं संस्कारोंके वंज्ञानिक रह्स्यों की मी जानकारी हं 

हृदय में हिन्दुत्वके प्रतिप्रम मी जाग्रत होगा । म॒न्ने विष्वासदै कि इस 

पुस्तक का वहत श्रचार हागातथा आगामी स्ंत्करण इसमे मो वहत्‌ ओर 
मटत्वपूणं सामग्रियों से सज्जित होगा । 


-राङ्कररखाल दार्मा भातरा 
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ममिका 
©> 

माजके युगे मले कोई पने को विज्ञानवादी कहे या म्रव्या- 
त्मवादी दोनों हो ज्योतिषचास्वर ङ मृलावार भाग्यवाद या ग्रह्‌ प्रभावित 
नयत्तिवाद पर विद्वासं करते हं ¦ 

ज्योतिपदास्वर को वेज्ञानिक भित्ति वड ठोस टै चाहे वैज्ञानिक 
प्रत्यक्ष प्रमान को कौट ( जसे कुछ पौधों फूलों का सूयं चन्द्रादि के 
रारि परिवत्तन ओर उदयास्त से प्रभावित्त होना, मोती गौर शंखकी 
स्वाती आर विशाखा को वृष्टि मेँ उत्पत्ति, ्रहण कार में पुं रा 
भी तन्द्रा, जाक्स्य ओर भोजन में अर्चि आदि वाते) पर, चाहे 
ताक नुमान प्रमाणा ( आकाञस्थ चन्द्र की वनावट हंसमुख, शीतक 
प्रियदर्ली हं तो चन्द्र प्रभावित व्यक्ति भी शीतल, हंसमुख, भ्रियदर्लौ 
हतादटै आदि) के आवार पर ओौर चाहे अध्यात्मवादी घटके भीतर 
हौ ग्रह्‌ पण्डो की कल्पना करके आप्त वाक्य ( शास्त्र एवं महर्षि वाक्यों ) 
को या स्वर एवं तन्त्र शास्त्रीय ज्योतिष विषयक वाते परख कर देखे 
ज्योतिष की सत्ता को श्रस्वीकार नहीं कर सकते हू | 

फलित ज्योतिष ( सूर्यादि खगोक एवं भृगो पदार्थो का मानव 
के वातावरण पर गुभागुम प्रभाव ) की सत्ता में सहायक वंज्ञानिकों के 
रदिम, शब्द, ओर अणु, तर द्गति, भौतिक, चिकित्सा, धातु ओर वणं 
विषयक अभिनव ग्रनुसंधान हें । 

मान्सिक्र रोगोकेत्तेत्र में अनुसंधान रत वेज्ञ।निक चिकित्सकों ने 
मृगी, परागरपन, फोलर्णव, दषटिदोष आदि कत्तिपय रोगो मे तथा 
भोत्तिक विदो ने भौत्तिकोकेक्तेत्र मे भुकम्प, ज्वार भाटा, वर्षा, बाढ, 
हिमपात मादि मे कारण भत ग्रहों की विशिष्ट स्थितियों को माना है । 

भारत वषं ज्योतिष विद्या का उद्गपर स्थान है । जितना गवि 
पूणं विस्तृत ञ्यीदिष सम्बन्धी साहित्य यहाँ निमित हुजा है, उतना अभी 
तक विशव मे किसी एक देच में नहीं हुआ है \ गैद्किकाक से भाज तक 
भारत वषं इस विद्या में श्रपना जगद्गुरू्व मन्तुराण रखे हए ह । जब 
सम्पूर्णां व्दिव में अग्रोजी भाषाक माध्य्रम से माज साद्गोपाङ्ख ज्योति 
विद्या प्रचारित हो रही है, भारतवषं के विद्वान्‌ अंग्रंजी भाषा के माध्यम 


(र) 


से भी ज्योत्िविद्या की सेवा करने मे किसीभी देदाकैे विद्वानों से पीछे 
नरहींदहैं। श्रो डा° बी° वी° रमन के सम्पादकत्वमें वेंगखोर से प्रका- 
रित्त, दी एस्टोखोजिकल मेगजीन {1116 ^‰51101081681 ¬12& 22176 
न।मक मासिक पत्रिका विद्व कौ श्रछतम पतच्रिकाभों में समी जात्ती 
है । इस पत्रिका के सम्पादक ने अपने विदेश यात्रा काल में पादचात्त्य 
जगत्‌ को अपने भाषणों के माध्यमसे भारतीय फलित ज्योति के 
विषय मे चमत्कृत कर दिया है। 


एषे समय में ज्योतिष ज्ञान गन्य डउाक्टरेट की वोक्िक उपाधिसे 
रदे हुए कुछ भारतीय केखक एसे भी हं, जो इस शास्त्र को भारत मृलक 
नहीं मानते ! धीरज रखना चाहिए क उनका मान मदन करने वाले 
कुछ विदेशी भौर कु देशी उावटर तेयारहो चुके हं । इन होनहार 
विद्वानों मेसे एक डउा०्श्री शाक्तधर दामां एम्‌० एस्‌ सी°्ने < अप्र 
सन्‌ १९७० ई० को अमेरिका के गोक्छाहोमा युनिवसिटी में वेदिक 
साहित्य एवं भारत्तीय ज्योत्तिषके ममंज्ञके रूपमे पाठचात्य जगत्‌ 
भें विख्यात्त वयोवृद्ध विकछायतो विद्धान्‌ डा° व्िटिती को एरस्टर। फिजक्त 
पर आथोजित विचार सभा मे यह माननेके लिए विव्याकर दिया कि 
भारतीय ज्योत्तिष ग्रीकसेन टी जाकर भपने स्वतंत्ररूपसे विकसितं 
हुई है । डा० व्हिटनी ने डा० शक्तिधर शर्भाके प्रमाणो को देखते हए 
उनके मत को स्वीकार कर किया | ( विशेष विवरण मात्तरड पञ्च खं 
संवत्‌ २०२८ पु° ६ पर देखे ) 


वतमान शताब्दी में भारतवषं में अनेक सुयोग्य ज्योतिविद हुए हे, 
तथा वत्तमान भी ह; जिनकी कीति विदेगो में भी फली हई टै । स्वा- 
तत्रमोत्तर कार में ज्योत्तिष के अनेक महत्त्वपूरं ग्रन्थ विभिन्न राज्य 
सरकार एवं विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों ने प्रकाशित कयि हं । कुछ 
संस्थाओं एवं ज्योतिष विषयक पत्र पत्रिक्राओं को केन्द्रीय ओर प्रान्तीय 
सरकारों ने आधिक सहायता प्रदान की हं । भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति 
विरा परिवार ने क्कत्ता कै मीपुर नामक स्थान में (विरला प्टेने- 
टोरियम' नामक वेधदालखा की स्थापना कटै । केद्रीय सरकारनेभी 
कड वेधशालाग्रों की स्थापना एवं परिष्कार किया है । इक प्रकार हमारे 
दे मे ज्योतिविद्याकता दिनों दिन पल्लवित्त मौर पुष्पित हो रही है । 


किन्तु अभी हमारा प्रयास सन्तोष जनक नहीं है । जिस प्रकार देश 


(8 +) 


मे चिकित्सकों ओर वकीलों का संगठन ठै, उसी प्रकार ज्योतिषियों का 
भी एक सुदृढ संगठन होना चाहिए । 


कम से कम प्रत्येक विद्वविद्याङय के अन्तग्त एक ज्योत्तिष महा 
विद्याकय की स्थापना होनी चाहिये । जह्य साद्खोपाद्ध ज्यातिष रास्व 
का प्रध्यापन एवं अनुत्तंघान कायं हौ । मन्य भो अनेक आवरयकं वातं 
सामने आवेगी । किन्तु, इन दोनों बातों को महती आवदयकता है । 


'वृहज्ज्योत्िपसार' नाम की अनेक पुस्तके पिके सो वर्पो में भ्रका- 
दित हूरईदटं ओर मेने भी इसमग्रंय के किए यह नाम चुना है । इका 
कारण स्पषटहै अपने विचारों को जधिक से अधिक पाठकों तक पहु 
चने को इच्छा | दुरे यह्‌ नाम वह्‌ प्रचल्ितिदै गौर इसमें प्रायः वही 
विपय हं जो श्न्यान्य इस नाम से प्रचलित ्रन्थों में भी मिते हं, किन्तु 
इसको विशेषता इका मवुमतो नामक्र विर्तृत्त ओर तथ्य पुण टीकासे 
युक्तं होना टै । जसे मुहत चिन्तामणि पीयूषवारा टीका प्रामाराय वचनो 
से परिपुष्ट दहै, वैसे ही यह्‌ टीका इखोकों का केव हिन्दी अट्वद मात्र 
नहीं है, इसमें मेने स्यान २ पर लोक प्रचलित रुद्यां, उलन कौ 
परिस्थितियों मे उपयुक्त सुज्ञाव, आधुनिक युग मे बदलती हुई सामाजिक 
मान्यताओों के भनुकूर प्राचीन संस्कारों का वन्ञानिक पद्धति से समथन 
आदि नवीन प्रयोग क्ये हं। त्रिल् विषयों को सोदाहरण सरछ रूप 
मे प्रदहित कियाद) 


विगत २२ वर्षो से ज्योंततष विद्या की सेवा करते हुए मुञ्ञे अनेक 
विद्वानों के सम्पकं में आन का. म्रवसर मिला । उनके बहुमूल्य अनुभवो 
को मधु की तरह से सच्चित किया। माज उन विचारोंको इस 
“वृहज्ज्योत्तिषसार' ग्रंथ ओर इसकी मधुमती टीकाके दारा पंके 
सामने रखते हुए मुञ्चे अतीव हषं हे । । 

प्रस्तत ग्रंथ में मक्षे केर के वयोवृद्ध विद्धान्‌ स्वामी रामानन्दजी 
० श्री परिडत यागेदवरजी पाठक, श्री पं° सीतार(मजी ज्ञा, श्री पडत 
गोविन्दजी पांडेय, श्री पं> सोमेदवरजी पाठक. श्री पं द्वारका प्रसादजं 
शास्त्री, सामुद्रिक रत्न श्री वासुदेव प्रसादजी मेहरोत्रा, श्रो प° काशौ 
-नाथजी मोहरे, श्री पं° कौर्त्यानन्दजी ज्ञा न्यायाचार्य, श्रो पं° दौरुत- 
रामजी गौड वेदाचायं, श्रो प° माघव प्रसादजी मिश्र. साधु रामसुल- 
दासजी, श्री पं बोंक्ारद्तजी रमर शास्त्री, आचायं श्री काशीलाक्जी 


( ४ ) 


मिश्व, श्री पं° पुरुषोत्तमजी शस्त्रो, श्री प° रघु्रीरशरण देवज्ञवाच- 
स्पति ( देहरी ), श्री प° रमेशचन्द्र॒शास्त्रो ( सरवन, रतलाम ) से 
पर्याप सहयोग मिला है । में इनके प्रति श्रद्धावनत हूं ¦ 

प्रस्तुत संस्करण में मेरे प्रमाद वश वुटियां रह गई हं, उन्हें पाठक 
गण सुधार केगे तथ। मुभे सूचित करगे | भावो संस्करण में सुधारनेमें 


सुविधा रहेगी | 
विद्वज्जन चरण चच्चरीक :- 


श्री देवकीनन्दन शाघ्ली 


शारदीय नवरात्र । ्ीभूयु ज्योतिष कार्यालय 
२०२८ सी° के०३५/६. सरस्वती फाटक, 
वाराणसी-१ 


दितीय संस्करण के वारे मं- 


इस पुस्तक का प्रथम संस्करण स्व्रल्मावधिमे ही सम"प्त ह गयाथा। 
पुस्तक को बरावरर्मांगहो रही थो । जिषे परिस्थितियों वड हम शीघ्र 
- पुरान कर सङ्गे ' अव इत्ते नवीन संशोधित रूप मे आपके सम्मुख रख 
रहे हँ । आशा है. पठक्र जन इते अपना कर अनुगृहीत करेगे } भारतीय 
कुरडली विज्ञान के यश्यी लेखक पूज्य गुरुवर्यं स्व ० श्रो पं° मीठा 
जी श्रोञ्चा एव उनके ज्येष्ठ पुत्र चि० वसन्त भाईकामें स्रत्यन्त आआभारी 
हूं जिन्होने मुञ्चे अपने म्रन्थ से कुछ उपयोगो सारिणां उद्धृत करने 
को अनुमति प्रदान कौ । इस पुस्तक मे संशोधन एव सम्पादनमे मेरे 
ज्येष्ठ पुत्र चि० गोपाकचन्द्र शर्मा का पूर्णं सहयोग रहा दहै} एतदथ 
घल्थवाद | | 
-देवकीनन्दन चास्त्री । 
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@& 
@ शुभमत्तु नित्यम्‌ @ 
॥ श्रोः ॥ 
वसुनयन खनेत्रे वेक्रमेव्दे च भाद्र 
भृगृतनय सुतारे कृऽग्र चन्द्रावतारे । 


व्यरचि वृहुज्ज्योतिस्सारमादाय्र टीकां 
कूसुमरससमोऽस्तु प्रोतये पाठ $नाम्‌ | 


श्रीमद्विश्वेड सात्निध्ये श्रीनु्षिहप्रमावत्तः। 


देवकानन्दनः रास्त्री गौडविश्रकुखो्धवः॥ 
नानामग्रन्थानुसारेण कतिपरयांइच यथामत्तिः। 


दलोकाचिमोय ग्रन्थेऽस्मिन्‌ न्यविरात्‌ परिपृत्तंये } 
ज्योतिविदग्रगण्यो मे पितृव्यः पूणंचन्द्रजी | 
प्रीयताम्‌ मानसे नित्यं हष्ट्वेदं बाककोतुकम्‌ ॥ 


देवकोनन्दन शाखी 
जन्माष्टमी, वेक्रमाब्द २०२७ 


क व ~ ~ मं 


1 ,. 1.4 


॥ श्रो मन्मद्धलमूत्तंये नमः ॥ 


अय 
मघुमतीटोकयान्वितो 


ब्हज्ज्योतिषसारः 
प्रारभ्यते 


तत्र 
मङ्गलाचरणम्‌ 
नता गजास्यस्य पदारविन्दयो 
लच्मीदसिहस्य ङले्रस्य । 
प्रारभ्यते फलितशाश्चसमृहसारो 
ग्रन्थः बरहञ्ज्योतिषसारनामा ॥१॥ 
अथेः- ते श्रीगणेशजी एवं अपने इर्देव श्रीरश्ष्मी- 
चृसिंह भगवान्‌ को प्रणाम करके फलित ज्योतिषयास्च समह 
का सारभूत ब्रहज्ञ्योतिपसार नामफ़ ग्रन्थ बनाता हं । 
ज्योतिःशाश्चवनप्रस्रूननिचयैः सारं गृहीता भदा 
रीकेयं रचिता मयाऽतिसरला विद्धन्मनोवुष्टये । 
माधय्यादिगुणय॑ता मधुमती हिन्दीगिरः श्रेयसे 
यां टष्रा युखमाप्लुवन्तु सकलाः विद्यायशोभूषिता।२। 


अथंः-ज्योतिपश्चान्न रूपी वन के सुन्दर इसुम समूहा 
का सार लेकर में प्रसन्न मन से विद्वानों के मनस्तोष एनं 
हिन्दीभाषा की मानब्द्धिके किए माधुर्यादि गुर्णो से युक्त 
अत्यन्त सरल यह मधमती नाम की टीकाभी बनता ह 
जिसे देख कर विद्या यशस्वी विद्वान्‌ सुख प्राप्त कर । 


२ -वृहज्ज्योतिषसार भावाटीका ` 


देवकीनन्दनः शमां गोडविप्रकृलोदभवः । 


ब्रहज्ज्योतिषसारं हि करोति टीकयाम्वितम्‌ \\३॥ 
गोड़्राद्मणङ्खलोरपन्न देवकीनन्दन चर्मा चृहञ्ज्यातिपसार 
नामक ग्रन्थको रीकायुक्त करते हं | 


काठ ज्ञान परिच्छेदः 
काल महिमा 
(न~ ^~ 


कलनात्सव भूताना सः कालः पारक्{।ततः। 


अनादि निधनत्वेन सः महार्‌ परमेश्वरः । ४ ॥ 
सम्पूणं प्राणयां का अपने मं समावेश ८ कलन ) करने सं 
वह प्रमेश्वर काले नाससे कहे -जातेदहं | वह क्रा 
जन्म मत्यु से ञि होने के कारण महन्‌ प्मेश्वर हं ¦ 
स॒ द्विधा स्थूल सच्मतलान्मृतैश्चामतच उच्यते 
प्राणादि कथितो मन्तेस्त्युटयायोऽमतत संज्ञकः ।५। 
` वह कालरूपी परमेश्वर भी सकार ओर निराकार भेदं 
से दो प्रकार के है । प्राण (दशदीषे अक्षरों के बोल्नेमेंजो समय 
व्रतत होता है, उसे प्राण कहते हें ) आदि काल का मूत्त 
( साकार ) सूप हे ओर त्रुटि ( ओंख की पलक घंपने के 
तीसवं भाग का भी सौं दिस्सा) इत्यादि खूप कारु का 
अमूत्त ( निराकार ) स्प है । 
। कारके मेद 


सः कालः षडविधः प्रोक्तः मुनिभिस्तु पुरातनैः । 


अब्दोऽयनम॒तुर्मासः पत्तो दिवस संया ॥ 

वह काल अब्द्‌ ( वपं ) अयन, ऋत्‌, मास, पक्ष ओरं 
दिवस इन संज्ञओं के भेद से छः प्रकार के पुरानं युनिर्या 
के दारा कहा गया हे। 


वृद्ञज्यातिषसार भाषाटीका ३ 
वर्ण के मेद 


ञप्रञ्द्‌ः पञ्चावच्‌ः प्रा्छः मत्यस्तु मनि शदतः | 
जेदः सोरप्तथा चान्द्रः नालजः सावनस्तथा ॥७॥ 
विद्वाच्‌ मरुष्यो केद्वारा मानभेदसे वपं के पोच सेद 


कटे गये ह १--जैव ( वारहस्पस्य ) बप--इृहस्पति जच भषादि 
किसी राशि में प्रवेश्च करता है, तव बादेस्पत्य संवत्सरा 
प्रारम्भ होता हे। चर्भर्दिध कारने ३६१ दिन का बाहस्पत्य 
वर्षं का मान कटा हे । बृहस्पति के एक रालि भोगने के कालल 
के वाहैस्पत्य वपे कहते हे । 

सौरवर्ः- नेप से मीन राशि तक बारह रािर्थो म षयं 
का भोग काल सौरव कहलाता हे, यदह ३६५ दिन का 
शेता हें ्‌ ्‌ | 


चान्द्रदपः- लक्छपक्ष की प्रतिपदा ताथ से आरस्भ 
होकर अमावथ्या तिथि पयन्त चन्द्र मास होता हं। रसे 
१२ चन्द्रसासोंका एक चां होता है, यह २९५४ दिन 
क्ाहो- है। दुसरे प्रकार से कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से 
आरम्भ होकर पणिमा तक १ चान्द्रमास दोता हे। इसम 
राक्लादि चान्द्रमास दी मख्य ह| कृष्णाद्‌ चान्द्रमस विन्ध्य 
के उत्तर में प्रचलति दहं, एसा धमंसिन्धकार न छख्खां इ। 
चान्द्र वपं को प्रारम्भ चेत्र मास् को गुव प्रतिपदा से होता 

नाक्षत्र वर्ष- चन्द्रमा के अग्विन्यादि रेवत्यन्तं २७ 
नक्षत्र के भोग पयन्त काल को १ नाक्षत्रमास कहते हं। 
चसे १२ नाक्षत्र मासो का १ नाक्षत्र वपं होता दह। 

(७) सावन वपैः- एक सयोदिय से द्रे सुर्योदय के 
पूं तकः एक सावनः दिन दोता ठेसे ३० सावन्‌ दिर्नौ 





४ वृहुज्ञ्योतिषसार भाषाटोका 
का १ सावन मास दोतादं। से १२ सावन मार्सो का १ 
सावन वषं कहलाता हे । 
संव्बत्सरों के नाम 

प्रभवो विभवः शल्कः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः ॥ 
गिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेव च ॥८ः 
ईरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः ॥ 
चिच्रभानः खुभाचुश्च तारणः पाथिवो व्ययः ॥ & \ 
सवंजित्‌ स्वेधारी च विरोधी विकृतिः खरः ॥ 
नंदनो विजयश्चैव जयो मन्मथटुमंखो ॥१०।। 
हेमलंबी विलंबी च विकारी शावंरी प्लवः ॥ 
शभकरत्‌ शोभनः कोधी षिश्वावघुपराभवों ।११।) 
प्लवंगः कीलकः सोम्यः साधारण विरोधकृत्‌ ॥ 
परिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसो ऽनल ॥१२। 
पिंगलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी रोद्र दमतीः ॥ 
दन्दभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षी कोधनः क्षय ॥१३।। 

१ प्रभव २ विभव ३ शुक्छ ४ प्रमोद ५ प्रजापति & अङ्गिरा 
७ श्रीयुख = भाव ट युवा १० धाता १५९ ईश्वर १२ बहुधान्य 
१३ प्रमाथी १४ विक्रम १५ वरप १६ चित्रभायु १७ सभा 
१८ तारण १९ पार्थिव २० व्यय २१ सवित्‌ २२ सवधारी 
२३ विरोधी २४ विकृति २५ खर २६ नन्दन २७ विजय 
२८ जय २९ मन्मथ ३० दुख ३१ हेमलम्धी २२ विलम्वी 
३३ विकारी ३४ श्वी ३५ प्लव ३६ शुभञ्रत्‌ ३७ 


वृहज्ज्योतिषसार भाषाटोका ५ 


रोभन २८ क्रोधी ३६ श्रिद्वाषसु ४७० पराभव ७१ प्छवङ्ग 
२ कील ४३ सौम्य ४४ साधारण ४५ विरोधकृत्‌ ४६ 
परिधावी ४७ प्रमादी ४८ आनन्द धर राक्षप्ष ५० अनल ५१ 
पिंगल ५२ कालयुक्तः ५३ सिद्धाथी ५४ रौद्र ५५ दुमति ५६ 
दुन्दुभि ५७ रुधिरोदूगारी ५८ रक्ताक्षी ५९ क्रोधन &° 
क्षय | ये ६० संवत्सरो केनामभरह, जो क्रमश्चः व्यतीत होते 
हे । इनमें २०-२० वर्पो की तीन विचि होती है। प्रभव से 
व्यय नाम संवत्सर तक्र २० संवत्‌ बरह्मविंशि के अन्तगंत तथा 
सवंजित्‌ से पराभव तक विष्णु्िरि ओर प्ख्वङ्ग से क्षय 
सम्प्तसर तकृ स्द्रविंलि के अन्तगत माने जाते हें । 
कुछ लोगो के मतत से 

सरानन्दादि पतिव्रं ह्या भावादि विष्ण च । 
जयाद्विशंकरः प्रोक्तः सृष्टिपालन नाशकाः ॥१४॥ 

आनन्दादि २० संवत्सरो के स्वामी ब्रह्मा, भावादि २० 
संवरो के स्मामी विष्णु, जयादि २० संवत्सरो के स्वामी 
रुद्र है, जिनका कायं क्रमः सृष्टि, पालन ओर नाश्च करना 
है । इन विंशिर्यो का फर स्वामियों के गुणानुसार ह ता है । 

निणयसिन्धु के अनुसार चान्द्रवर्षो के ये प्रभवादि ६० 
नाम दै । किन्तु भुहर्तगणपत्यादि ने बाहस्पत्यमान के वर्पो 
के मीये ६० प्रभवादिनःम मनेदहें। 

रेवा के दक्षिण मे सं त्सर नाम-ज्ञान को विधि 

शकेन्द्रकालोकयुतः कृत्वा शून्य रसेः इतिः । 
शेपः संवत्सरो सेयः प्रभवादि बुधः कमात्‌ ॥१५॥ 


बहज्ज्योतिषसार भावाटीका 


हि १ #, 


अथः - शालिवाहन श संवत्‌ में १२ जोड कर ६० से 
भागदेनेपःजो शेष बचे उस संख्या तक प्रभव संवत्सर से 
गिनने पर वतमान शकराब्दका सांवत्सर नाम माल्म 
होगा । यह नाम मानवसंवत्‌ का होगा । | 


सकल शभक्रम ( संकल्पादि ) मे चानदसंवत्सशं रहण 
करना चाये एेसा आप्व्पिण का मतर- 
स्मरेत्सवञ्च कमादो चन्द्रं सवत्सरं सदा | 


नान्यं यस्माद्रत्सरादो प्रवृत्तस्तस्य कीतिताः॥१६॥। 
चान्द्र प्रभवादि सम्बत्सर चेत्र शुक्छपक्ष प्रतिपद से प्रारम्भ 
होगा । किन्तु, वाहंस्पत्य प्रभवाद्‌ मम्बत्सर ( ब्रहस्पति के 


राशि भ्रमण वश्च ) माघदि र्भिन्न मापो मे शुरू होगा| 
बाहं पत्य संवत्सर 


निणंयसिन्ध कार ने ज्योतिर्निवन्ध ओर ब्ह्मसिद्धान्त 
के निभ्न वचन- 


व्यावहारिक संजञोऽयं कालः स्मृत्यादि कमयसु } 
योज्यः सवे तत्रापि जवो वा नमदोत्तरे ।॥१५७॥ 


के अनुसार वाहस्पत्य प्रमवादि -सम्बत्स्र को स्परत्यादि 
प्रोक्त सकलां ( संल्पादि ) मे सवत्र (पूरे दशके ल्एि) 
अथवा नम्दा के उत्त तट वासियां के ङ्एि व्यवहार्‌ 
योग्य कहा है । इस जेव संवत्सर का नाम पू्कित इलोक १८ 
के असार आये नाम में ९ संख्या जोडने पर होगा । .. 
; बाहस्पत्यमान से सम्बत्सरनाम ज्ञान-विधि 


शङेनद्र॒ कालःप्रथगाकृति२२५्न 
शशङ्कनन्दा-श्ियगेः४२६१ समेतः । 
. शाद्व विन्द १८७५ हतः सलब्धः - 

: षष्टवाप्त शेषे .प्रभवादयाऽब्दाः ॥१८॥ ` 


वृहुज्ज्यो तिषसार भाषाटीका ७ 


अपने अभीष्ट वषे में सम्वत्‌ का प्रभवादि नाम जानने 
ठै लिए चालिवाहन शकाच्ड को अलग-अलग दो जगहों मे 
रखं ओर एफ जगह रखी दुई शकाब्द संख्या को २२से 
गुणा करे तथा गुणनफ़ल में ४२९१ जोड दं, तव योग 
पं १८७५ क्रा भाग देकर लन्धिको दूसरी जग्रह रखे हुए 
शकाव्द संख्या में जोड दं अगर यह जोडी हुईं संख्या &° 
से अधिक्रहै तो इसमें ६०्से भाग देवे । शेष तुल्य गत 
सम्वत्सर संख्या होगी । उससे आगे वाली संख्या वतेमान 
सम्वत्सर के नाम क संख्या हो | 


उदाहरण 
2) ¢ = ध 
जैसे बतंमान शकाब्द १८६२ है इसको दो स्थानों 
पररखा- १८९२ | 
प्रथम संख्याको = २२ १८९२ 
वाइस से गृणा करिया ३७८४ + र 
तव गुणन फल हया = २७८४ १६ हज 
४१६२४ | इसमे ६० से भाग दिया 


इस गुणन फल म॒ जोड़ा = + ४२९२ 
तद याग फट ( ४१६२४! ४२६२ ) 


= ४५९१६ हुजा 


जव इसमें १८७५ का भाग दिया तो 


( ८५९१६} १८ ७५) भागफक २४. 


तथा चेष ६१६ वचा अव `भाग फट 


२४ को दूसरी. जगह रखे शकाब्दः 


संख्या मे जोड़ दिया गया तो-- ~ 


ता ( १९१६--६० = ३१) 
भागफल तथा दोष ५६ बचें 
अव प्रभवादि क्रम से 
ग्ना करनेसे ५६ वां 
दुन्दुभि सम्वत्सर ` होता 
है। अत्तः इससे -म्रागे 
वाला ५७ वां रूधिरोद्गारी 
सम्वत्सर शकाब्द . १८९२ 
मेटै। 


राकाब्द से विक्रम संवत्‌ का ज्ञान्‌ , ९ 
स्‌ एव चापवन्दीन्दुर्यंक्तः स्याद्ठिकरमस्य हि । : 
रेवाया उत्तरे तीरे संवन्नाम्नाति विश्रतः ॥ १६॥ 


८ ` बृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका 


टीका--जो शालिवाहन की शक सांख्या है उसमें १३५ 
मिलने से विक्रम सम्वत्‌ होतार, जो रेवा के उत्तर भाग 
मे सम्वत्‌ के नाम से प्रसिद्ध रै। 

संवत्सर्यो के फल 
प्रभवाद्द्वियुणं कृत्वा विभिन्नं च कारयेत्‌ । 
सप्तभिस्तु दृरेद्रागं शेषं जेयं शभाशभम्‌ ॥२०॥ 
एकं चत्वारि दमिक्षं पञ्च दाभ्यं सुभिक्लकम्‌ । 
त्रिषष्ठे तु समं ज्ञेयं अन्ये पीडा न संशयः ॥२१॥ 
`` म्रभवादि सम्वत्सर से विद्यमान सम्वत्सर तक .गनने पर 
जो संख्या आवे उसको दूना करना ओर उसमें से ३ निकाल 
देना जो संख्या बाकी बचे उसकोऽसे भाग देना जो शेष 
बचे उससे शुभागुभ जानना चादिये। १ या वचे तो 
दुर्भिक्ष, ५ अथवा २ वचं तो सुभिक्ष, ३या 8 बचे तो 
सामान्य ओर अन्य संख्या आवे तो पीडा जानना चाहिए । 

सवत्सरा के नाम 


युगं भवेद्रत्सर पञ्चकेन युगानि च द्वादशवषं षष्ठ्या 
भवंति तेषामधिदेवताश्चक्रमेएवच्यामि युनिप्रणीताः 
विष्ण्जीविः शको दहनस्त्वष्टः मदेशरः पितरः ॥ 
विश्वेदेवाश्रन्द्रज्वलनोदसखो भगःकमात्‌ ज्ञ याः।२३। 

पांच वषं का एक युग होता ह । इस प्रकार साठ सम्वत्सरो 
कै १२ युगदहोंगे। ओर इन युगों के स्वामी भी क्रमशः १ 
विष्णु, २-बृदस्पति, २ इन्द्र, ४-अग्नि, ५-त्रह्मा, ६-शिव, 
७-पितर, ८-विदवेदेवा, ₹-चस्द्र, १० -अग्नि, १ १-अशििनी 
मार, ओर १२-भग, दं । 


वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटीका २ 


युगो के स्वामी ज्ञान का अन्य प्रकार 
संवत्सरः प्रथमकः पित्सरोन्य- 
स्तस्मादिडान्विदिति पवंपदाद्‌भवेयुः । 
एव यगु सकलबु तदायनाथा 
वन्द्यकं शीतशविरञ्चि शिवाः कमेण ॥२४॥ 
टीका-अभीष्ट शक वपको पांचसे भागदेनेपरनजो 
दोप धच उससे संवत्सर फा नाम क्रम से जानना चाहिए । एक 
रोप बचने पर संवत्सरका स्वामी अग्नि, दो शेपसे दसरा 
पारेवत्सर उसक्रा स्वामी घय, ३ शेप से तीसरा इडावरपर जसक्ा 
स्वामी चन्द्र, ४ शेष से चौथे अचुवत्सर का स्वामी ब्रह्मा ओर 
५ देप से पंचव इद्रत्पर की स्वामी गोश होती है। 
वपं राजा मन्त्री ज्ञानम्‌ 
चैत्रे मासि सिते पक्षे यद्बारः प्रथमे दिने। 
वुँ वर्षशत तस्य ग्रहस्य भवति ध्रुवम्‌ ॥२५॥ 
मेषराश्ये यदा भानुः विशति यस्य वासर । 
वपं मंत्री रहः प्रोक्तः देवजञैरिति निश्चितम्‌।।२६॥। 
चैत्र मास शुक्लपक्ष प्रतिपद्‌ तिथिको जो उर होताहे 
वही वर्ष का राजा कदरवेगा । मेप राशिमें जव षयका 
मरवेश हो अर्थात्‌ मेषकी संक्रान्तिके दिन जो वार होगा 
वह मन्त्री कहलावेगा । . | | 
अयन सज्ञा 
मकराद्राशि षटकस्य प्रोक्तं चेषोत्तरायणम्‌ । 
षटसु ककादितो ज्ञेयं दज्तिणं ययनं खेः ॥२७॥ 


१० वृहुञ्ज्योतिषसार भाषाटीका 


सकर से लेकर . छः राशियों में उत्तरायन स्यं तथा 
ककं से लेकर छः राशियों में दक्षिणायन षयं होता है 
ऋत॒ओं से अयन ज्ञान 
शिशिरपवेमृत॒त्रयमुत्तरे 
दयनमाहूरद्स्च तदामरम्‌ । 
भवति दक्तिणमन्य्रतुत्रयं 


निगदिता रजनी मरुतां हि सा ॥२८॥ 
टीका- शिशिर, बसन्त ओर ग्रीष्म इन तीन ऋतु में 
पूयं की गति उत्तर की तग्फ होती है। उस्र समय उसको 
(उत्तरायण! कहते है ओर वह देवतार्ओका दिनभीरह। 
वर्षा शरद्‌ ओर हेमन्त इन तीन ऋतु मे, ष्यं की गति 
दक्षिणम होतीदरै। इसे “दक्षिणायन ओर देवताओं की 
रात्रि कहते है । प. | 
. अयन म यनाम केम 
गृटप्रमेशखिदशप्रतिष्ठा विवाह चोौलब्रतवन्धदीक्ता । 
सौम्यायने क्मंशुभ॑विधेयंयद्गरहितंततखल॒दक्तिणायने 
गृहप्रवेश, देवग्रतिष्ठा, विवाह, यण्डन, यज्ञोपवीत ओर 


मन्त्रदीक्षाग्रहणादि ये सव्र काम उत्तयायणमें करना; इनके 
अतिरिक्त निद्यकमं दक्षिणायन में करना चाहिये । 


अरन्याधानं विवादश्च चौलं राज्याभिषेचनम्‌ । 

जलाशयसुरारामप्रतिष्ा बतबन्धनम्‌ ॥२०॥ 

नगेहप्रवेशादीन्‌ न कयादक्िणायने। ` 
अग्न्याधान, विवाह;-युण्डन, रःज्यामिषेक, जलाशय, देव 


बगीचे की प्रतिष्ठा. जनेः, नवनिर्ित गृह म प्रवेश, दक्िणा- 
यन में नहीं करना- चाहिए । | 


वृहख्ज्योतिषसारः-भाषाटीका ११ 
गोल संज्ञाः . 
मेपादिराशिषटके सूर्यः द्यत्तरगोलके । 
तलादो राशिषटकेऽक : याम्यगोलग तो भपेत्‌।३१। 


मेपादि छः रारि्यो में खयं के स्थित रहने से उत्तर गोर 


एवं त॒खादि छः राशियों मं यं के रहने से दक्षिण 
गोर होता है 


सडक्रान्त्यनुसार ऋतु-ज्ञान 
मृगादिराशिद्रयभायभोगाखडतबःस्युःशिशिरोषसंत 
ग्रीष्मश्चवपौश्वशरचततहेमन्तनामाकथितश्चषषष्टः २२ 


जव मकरादि दो दो राशि घय भोगता है तव शिशिरादि 
क्रमसेएक णक ऋतुहोतीदहं। 

















ऋतु चक्रम 
संक्रान्ति मास 1 तु ` संक्रान्ति मासं ऋतु 
१ मकर गशिर न्तु ४. | ७ कक वर्पा ऋनु ४ 
२ कुम्भ | ना 1. | 
३ मौन | वसंत ऋतु ९.कन्या “| शरत्‌ ऋतु ५ 
ण | = 1 न 
५ वृषभ | ग्रोष्म ऋतु ११ वृश्चिक्‌  दिमन्त ऋतु ६ 
| ६ मिथुन १२ धनु ्‌ | 
अन्य प्रकार 
मीनादितो दिद्विमभाचुभोगात्‌ 


वसन्तपुवां कतः षड्क्ताः ॥३३॥ 
मीनादिदो दो राशियों मे सयं रहऽा है तव वसन्तादि 
६ ऋते क्रमसेहोतीदहै। . ` 


१२ वृहुञ्ज्योतिषसार भाषाटीका 


त्रत्रादि मासो परसे ऋत्‌ ज्ञान 
चेत्रादिदिदिमासाभ्यां वसन्तादतवश्च षट । 
दाक्तिणात्याःप्र गृह्णन्ति देवे पत्ये च कर्मणि । ३४ 
दाक्षिणास्य रोग चत्रादि दो द्‌। महीनोंकी वसन्तादि 
छःऋतु८“ देव ओर पिव कम में प्रदण करते हें । 
मासप्रकरणम्‌ 
चान्द्रमासो के नाम 


मासश्चेत्रोथ वैशाखो अ्येष्ठः पाट संज्ञकः । 
ततस्त चवा नदरप्दाधाज्रनसककः ।॥३५॥। 
क[तिक्मं मग्सयच्चछ् पचा मघधाऽधथ फद्यन्‌ः | 
चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपाद, श्रावण, भाद्रपद, आदिन, 
कार्तिक, मारगशचीषे, पोप, माध, फाल्गुन ये बारह चादर 


मासयो केनामदें। 
सौर मासपरिज्ञान 


पव॑राशि परित्यज्य उत्तरां याति भास्करः ॥ 
सा राशिः संक्रमाख्यः स्यान्मासत्वंयनदहायने ॥२६॥ 
ली राशिको छोड़कर दूसरी रायि पर॒ जव सुयं जाता 
तो उस राशि को 'संक्रान्ति' कहते हँ ओर उस सक्रांतिसे 
री मास, ऋतु, अयन, वषं इन सब को गणना होती हे । 
मासभेद 


दर्शावधि मासमुशन्ति चान्द्र 
सोरं तथा भास्कर राशिमोगात्‌ । 
न्रिशदिनं सावनसंज्ञमायां 
ना्षत्रमिन्दोभंगणाश्रयाश्च ॥३७॥। 


वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका १२ 


शुक्लग्रतिपदा से लेकर अमावस्या पयन्त॒चान्द्रमास 
कहाता है, एक राशिफो भोगकर जव दूसरी राशि मँ सुय 
जाता है. तव उको सौरमास कढते ह। तीस दिन का 
सावन मास होता है नक्षत्रों का परिभ्रमण जितने समय 
मँ चन्द्रमा करता है, उको नाक्षत्रमास कहते हें । 
वेदिक मासो के नाम, 


मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च 
शक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यः ॥ 
तथेषप उजंश्च सहो सहस्य- 
स्तपस्तपस्यश्च यथा कमेण ॥३८॥ 
मधु ( चेत्र ); माचव ( वैशाख ) शुक्र ( ज्येष्ठ ), शुचि 
( आपाद ) नभ ८ श्रावण ) नमस्य (माद्रपद) इष (आशिन) 
उजं ( कार्तिक ) सह ( सागंशीषप ) सदस्य ( पौष) तप 
( माघ ) तपस्य (फल्गुन) यथा क्रम सेये वेदोक्त मास हें । 
१२ मासो के द्वादशादित्य 
रुणो माघमासे तु सूर्यो पे फाल्गुने तथा । 
चै्रमसे त॒ वेदांगो भावुर्धेशाख एव च ॥३६॥ 
ज्ये्मसे तपेदिन्द्र आषादे तपते रविः । 
गभस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा ॥४०॥ 
सुवणरेताश्वय्ुजि कातिके च दिवाकरः । 
मागंशीषें तपेन्भिचः पौषे विष्णुः सनातनः॥४१॥ 
इत्येते दादशादितयाः मासनामान्यचुकमात्‌ ॥४२॥ 


१४ ` वृहुज्ज्यो तिषस।र भाषाटीका 


टीका- माघ मास में अर्ण, पान्न में सुय, चैत्र मास्‌ 
मे वेदांग, वेशाख मभु. प्येष मे इन्द्र, आपादुमें रवि 
श्रावण मे गभस्ति, भाद्रपद मं यम, आसिन मे सुवणं रेता, 
कार्तिकं मे दिवाकर, मगंशीप मे भित्र, पोप सें सनातनं 
विष्ण, इन नामोसे ष्यं भगवान बताए गये १२ मदहीनो 


भ तपते हं । 
१२ मासो के देवता 


केशवं मागंशीषं त॒ पोषे नारायणं विटः । 
माधवं माघमासे तु गोविन्दमथ फाल्गुने ॥४३॥ 
चैत्रे विष्ण तथा विद्याद्‌ वेशाखे मधुशरूदन्‌। 
वरिविक्रमं तथा ज्येष्ठे यआषाटे वामनं विष्टः ॥४४॥ 
श्रावणे श्रीधरं विदयाधृषीकेशं तु भद्रके । 
द्राधिने पद्मनाभं च उजं दामोदरं विदः ॥४५)। 
टीका-मागश्चपं मे केशव पौपमें नारायण, साध मं 
माधव, फाल्गुन में गोवन्द, चेत्र मे विष्ण, वेज्ञाख मे 
मधुसदन, ज्येष्ठ मे तिविक्रम, आपाद मं वामन, श्रावण मं 
श्रीधर भाद्रपद मं हषीके. आरिविन में पद्मनाभ, कार्तिक मं 


दामोदर नामवाल्ञे देवता १२ महीनों के अधिपति हं। 
१२ मासोंकीदेवी 


मागंशीषें विशालात्ती पोषे लच्मीश्च देवता । 
माघे त॒ रुक्मिणी प्रोक्ता फाल्गुने धात्रिनामिका।४६। 
चै्रेमासि रमादेवी वैशाखे मोहिनी तथा । 
पद्यात्ती ज्येष्ठमासे त॒ आषादे कमलेति च ४७ 
कान्तिमती श्रवणे च भाद्र तु अपराजिता । 
पञ्याषती आशिने रधिदेवी त॒ काति ॥४८॥ 


वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका १५ 

टीका- मार्गीं मास मे विशालाक्षी, पोष में ल्मी, 

माव मेँ सुकिमिणी, फाल्गुन मेँ धात्री, चेत्र मासमे रमा 

देवी, वैशाख मे मोदिनी, ज्येष्ठ मास मे पद्माक्षी, आषाद्‌ में 

कमला, श्रावण मं कान्तिमती, भाद्रपद मे अपराजिता, 

आशिन में पद्मावती तथा कार्तिक मे राधादेवी ये इन १२ 
मासो की अधिष्ठश्री देवियां हें | | 























मास-मासाधिप-चक्रम . 
| मास॒ | नाम | सूयं | देवी | ` देवता | 
१ | चेत्र | मधु | ` वेदांग | रमा | विष्णु षी 
ऊष वैशाख | माघव | भानु | मोहिनी | मधुसूदन 
३ | ज्येष्ठः | शुक्र | इन्द्र | पदयाक्षी | त्रिविक्रम 
४ | आषाढ़ | शुचि | रवि | कमला | वामन 
५| श्रावण | नभ॒ | गभस्ति, | कान्तिमती | श्रीधर 
६ | भाद्रपद | नभस्य | यम | पराजिता हृषीकेश 
७ ७ | माध्विन | इम | सुव्रता | पदमानती | पदुमनाम्‌ उादित्रन | इष | सुवणंरता | पदूमावत्ती | पद्मनाभ 
। ल= | कतिक | उजं | दिवाकर | राधा | दामोदर _ | उजं | दिवाकर | राधा | दामोदर 
€ ` .€ | मागीषं |~ सह ` | = वा मागंशीषं | | मित्र | विशालाक्षी | नारायण 
१० | सहस्य 0 7 | ल्मी | नारायण 
१९६ ` धातर || तष | व्ण सना १ | माघ | तप अरुण | स्विमणी द्भ [ जब | हम | मस्म | स्विमणी | साव ` साधव 


१२ | फाल्गुन  -फावणुन |  तमल्य, > |. = वानी नि तपस्य | पूयं | धात्र | गोबिन्द. 


१६ वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटीका 
वार के अनुसार मासफल 
पञ्चाकंवा्षराः रोगाः पञ्चमोमा महद्‌ भयम । 
पञ्चाकवाराः दुभिक्षं शेषा वाराः श॒ मप्रदाः ॥४६॥ 
अग्र एक महीने म पांच रविगरदहौं तो रोग उत्पन्न 
होता है । पंच मंगलवार हों तो महान्‌ भय उत्पन्न होता ह । 
पांच शनिशार होतो दुर्भिक्ष होताहे ओर शेष रहे हए वार 
हों तो शुभप्रद हे। 
किस कायं मे कौन मास ग्राह्य है 
विवादादो स्मृतः सोरः यज्ञादौ सावनो मतः ¦ 
पितृकायें स्मतश्चान्द्रः नाक्षत्रं त्रतदानयोः ॥५०॥ 
विवाहादि संस्कारों मे सोरमास, यज्ञादि म सावन 
मास ओर पित्र कायं में चान्द्रमास, व्रत ओर दानादि में 
नाक्षत्र मास का ग्रहण होता है । 
अधिक मास कवहोतादै 
ुवात्रिशदुभिगंतेमातसे दिनैः पोडशभिस्तथा । 
घटिकानां चतुष्केण पतत्यधिकमासकः ।॥५१॥ 
टीका-मोटे तौर पर ३२ मास १६ दिन ओर ¢ 
घटिका व्यतीत होने से अधिक माप्त का महीना होता है| 
अधिक मास ज्ञान की रीति | 
शाके चापकराङ्केविरदिते नन्देन्ुभिभाजिते 
शेषाग्नो च मधुश्च माधव शिवे ज्येष्ठश्च खेचा्टके ॥ 
आपदे नृपते नभश्च शरके माद्रश्च विर्वासके। 
नेत्रेचाथिनकोऽधिमासउदितो शेषेन्यके स्यान्नदि।५२। 


२ वृहुञ्ज्यौतियसार्‌ भाषाटीका १७ 

टीका वदमान शलिवाहन वपं चाके के अको मे ६२५ 

घटां, शेप अक्तं १९ ऋ भाग दं, अगर ३ शेव व्चे तो 

चैत्र; ११ शेष बचे तो वैरा, ओर ८ या शून्य वचे तो ज्येष्ठ; 

१६ वचे तो आपाद, पच चे सो श्रावण, १३ बचे तो भाद्र 

पट. २ चे तो आदिय भख कीं बृद्धि योगी ओर अन्व संख्या 
रेप रहै तो अधिक सास नदीं हाहा हे। 

क्षत्रमास 


उ{धृम्रास्चः छट; स्याद्‌- 
दविसछन्तिमासः क्यास्यः कदाचित्‌ । 
तक्राहदिदये नान्यतः स्यात्‌- 
तदा घः मष्येऽधिमारद्यश्च ॥५३॥ 


#” 


जो चन्द्रमा संक्रांति से रवद तो उखे अधिक मास 
आर भिसि चन्द्र सञनेभंदोरत्रि संक्रान्ति होती हं उसे 
घ्षयधास जालना चाद्यि । यद्‌ क्षयसात कार्तिकादि तैन 
महीनों मँ दही दयेत है! उश्च वप॑में एक्‌ वपके भीतरदी 
काति्ादि म दो अधिकमास अति द । आजकल नवीन ` 
षकष्मगणिद से अन्य प्राय भी अधिक मास होते दहं । जिस 
सा क्षव सास हेवा है उदद्धेया पो १६ वदं अथवा १४१ 
यं ववं पर पुनः क्षय मान्त आत्ता है। 
विरवधस्नपक्षं 


प्त मध्ये यः स्याता यस्मिन्स तिथि हशः । 
विवधो भ्वेयक्तः लोस्नां भयकारक: ॥५४॥ 


जिस पक्षं दो तिथि क्षय हां वह विश्वधस्पक्ष ( १३ 
दिन का पक्ष ) रोक भय कारक होता हे । 


र वृहज्ज्योतिषसार भाषाटोका 


पञ्चाङ््‌ परिच्च्द- 
तिथि प्रकरणं 
तिथियों के नाम 


प्रतिपनच्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम्‌ । 

चतर्थी पञ्चमी षष्टी सप्तमीं चाष्टमी तथा ॥५१५॥; 
नवमी दशमी चेवेकादशी द्वादशी ततं 
अयोदशी ततः प्रोक्ता ततो रय चतदशी }\५६॥ 


पिमा शक्लपक्षेन्त्या शृष्णपक्षेतमा स्थताः 

१-प्रतिषदा, २-द्वित।या, २३-ठताया, 9-चतुधथी, *५- 
पश्चमी, ६-पष्ठी, ७-सप्तमी, द-अष्टमी, ९-नवमी, १०- 
दशमी, ११-एकादश्षी, १२-दादशी, १३-त्रयोदशी, १४- 
चतुर्दशी । ये तिथियाँ शुक्छ ओर ढृष्ण दोनों पक्षों ही 
समान ओर क्रमशः व्यती होती, किन्तु, गुक्ड पक्की 
अन्तिम ११५ वीं तिथि पूणिमा ओर कृष्ण पक्ष का १९ तिथि 
अमावस्या होती हं । 


तिथियों के स्वामी 
बहि - धातृ - गिरिजा - गणएनाथा 
कुण्डली - गह - रवी धर - दगा: । 
काल - विश्च - हरि - काम - शिवाः स्युः 
चन्द्रमाश्च पितरस्तिथिनाथाः }॥५५॥ 
१ -अग्ति, २-न्रह्मा, ३-पावेती ( गरी ) ४-गणेशजी 
-सपं &-गुह ७-रवि द-श्िव-<-दुगां १०-कार ( यम ) 
१ १-विश्वेदेग १२- हरि १३-काम १४-रिव, १५-पौण- 
मासी का स्वामी चन्द्र ३०-अमावास्या के वितर ये क्रमश्च 
ग्रतिपदा से अ वास्या पयेन्त तिथियों के देवता सहे गये है| 
इस श्लोक मं रवीश्वर शब्द में रवि ओर ईस्व? का समास हे । 


बहञ्ज्योतिपसार भाषाटीका १९ 


नन्दादि संज्ञाएं गौर सिद्धि योग 
नन्दा चयथद्रा च जया च रिक्त 
पृणेति तिध्योऽशुम मध्य शस्ताः । 
सिवेऽसिते शस्तसमाधमाः स्युः 
सितक्ञमोपार्किशरो च सिद्धाः ॥५न) 


„ जयः, रिक्ता, पूणा ये सं्ताएे दाता टै अंस प्रातपदा 
नन्दा, द्वितीया की भद्रा, तततीया की जया; चतुथी की 
की पूर्णा तशा पष्टीकी एनः नन्दा, सप्तमी की 
ङी जया, नवमो की रिक्ता, द्म की पूर्णा 

र त त्थाद क्रम सेसन्ञाएं दह । शुक्र पक्ष 
सें प्रतिपद से पञ्चमी तक की तिथियों अशुभ तथा षष्ठीसें 
दशमी त की मध्यम आर एकादशी से पूणिसा तककी 
तिथियों ज्॒भ संज्ञक हं । करष्णपक्ष मं प्रतिपदा से पञ्चमा तक 
दभ, पष्ठी से द्चमी ठकं सम ओर एकादशी से अमावस्या तक 
अधमं ( अञुभ ) दीता दं । शुक्रवार का नन्दा ताथ, बुधवार 
को भद्रा तिथि, मङ्गलवार को जया तिथि, शनिवार को रिक्ता 
तिथि भौर ब्रृहस्पतिवार को पूर्णा तिथि दने से सिद्धि योग 
होता ह । 


~ 
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तिथिर्यो की विष घटिया 
तिथीषु नागाद्रि गिरीश बारिधि 
गजाद्वि दिङ्‌ पाक दिष्ट चं भास्कराः । 
खनी संख्या प्रथमातिथेः शपात्‌ 
परं विषास्यं धटिका चतुष्टयम्‌ ॥५६॥ 


२० वृह्ज्य्योत्तिपसार्‌ भाषाटीका 


प्रतिपदादि तिथिर्या मं क्रमश्चः १५।५।८।७।७।११।४।८} 
७।१०।३।१०।१२।७}८| इतनी षडा के वाद की ४ वडियों 
विषघरी कश्छाती हं अर्थाद्‌ प्रतिपदा केः १५ घटी के बाढ 
१६।१७।१८।१९ ये घडियं ब्रिपघदी हामी । देदज्ञ मनोहर 
ग्रन्थकार षष्ठां मं ०५ घटी द्रादल्ी भं १३ घरी त्रयोदशी भं १४ 
घटी के उपरान्त ४ घटियों को मानते दहं । उद र्टोकमें 
"भिश्च" शब्दम भिरि चेऽ ओर ईच से ११ संख्या 
गृ्ठीत दहे । 
पक्षरन्प्र तिथिं 
६ र ५ 
चतुः पडष्ट निध्यकः भूत॒ तिध्दाचन्‌{डकाः । 
ङ्म तताउऽशा वाण संस्या भिवजयेत्‌। ३ ०।! 
चतुथा; षष्टी; अब्टर्ख; नवी; इदस आर चतुद इन 
तिथियों छी क्रमदुः ८ ६।१४ २५ १०९ द प्रर्सद्ध घट 
पक्षरभ्ध्र होन भै त्याज्य इं 
पक्षरन्प्र तिधयां 





(2, | + 
4.74. 0 
। 











| व्ाज्य घटिया 














-चृतदरवर्म। ईन्ख चवर च धल | 
एतानि पञ्च पवा रषि संक्छतिरव उ \६१॥। 

कृष्णपक्ष की चतदशी, अष्टमी, अङ्वस्या ओर पूणस 
तथा ग्वि की संक्रान्ति पवं तिथि दै । इनं भी जुभ कायं 
८ विहित कर्मादि को छोडकर ) नहीं करना चादिष्ट । 


` पकी 9 | 
 ( #ि 
' "") ग की 


वुह्ज्ज्योत्तिषस।र भाष!टीका २१ 
विपवटो दोप पहार 
चन्द्र विषघर्दी दोषं दन्ति केन्द्र जिकएगः। 
लग्नं विनाशभेदष्टः केन्द्रे वा लग्नपस्तथा \\६२॥ 
पिषनाच्यत्थितं दोषं हन्ति सोम्यक्षगः शशी । 


भिच दश्टऽथवा स्वीय चगेस्थो लग्नपो भवेत्‌ ।\६३॥ 
खमन शो ॐोडकर चन्द्रमा अथत्रा दग्नेच चम ग्रह से 


क 


दष्ट होखा छृन्द्रया त्रिखठोण सं स्थित दां अथवा चन्द्रमसा या 
ष स [ज 9 क च्‌ 0 
लग्येच सास्र ग्रह की राचि ममित स दष्ट अथवा अपने वश- 


तिथयो मे निषिद्ध कायं 
प्रठ्यष्टमी भूत विश क्षये 
नो सेवेत ना तैलपले च्रं रत । 
नाभ्पञ्जन्‌ं विष्वदश द्विके तिथौ 
धाचीएलेैः स्नानममाद्विगोष्वसत्‌ ।\६४॥ 


शुमेच्छकर मनुष्य पष्ठी को तेल, अष्टमी को मांस, चतु- 
धते दजासत ओर अमावस्या णो च्ियो संग विषय 
सोग न करं | त्रयोदशी; दशमी; दितीया; इन तिथिय 
उद्रटन एवं सलि पूष स्नान नदीं करना चाहिए । अमा- 
वस्या; सप्तमी; नवमी इन तिथिय मं आवरला छगाङ्र स्नान 
नही करना चाहिए । 
दन्त धावन में निषिद्ध सिथियां 

9 # ९ क 
मायां च तथा प्यामेकादश्यां रवेदिजे । 
प्रतिपद्‌ तरे यामान्नकृयादन्तधावनम्‌ ॥६५।॥ 


3 5) 


२२ वृह्ज्ज्यो तिपत्तार भाषाटोका 

अमष्वस्या; पष्ठी; एकादशी; विशार ओर प्रतिपदा के 
अन्तिम तीन वरा मं दंतु्रन नदीं करना चादि | 

सामान्यतया युभाशुम तिधयां 

द्वितीया पञ्चमी चैव तृतोया सक्षमी तथा | 
दशम्येकादशी छष्णप्रतिपच्चं अयादशी ॥६६॥ 
पणिमा तिथयो चेताः सव कायं शुभावहाः । 
अन्यास्वं तिथयोः नेशाः प्रोक्छत्ये शभायता \\ ६७1 
कृष्ण्‌ चठद शा शंक्लप््रातपरा सस्व्छ | 
एताः श्भुं कायबु वज्नस(ः अलततः ॥६८॥ 

दहितया, पञ्चमी, तृतीया, सप्तमी, दशमा, एकादशीं 
कृष्णपक्ष की प्रतिपदा, तयादशो, पूणिप्ना ये तिधयां सव 
कार्यो से चभ है तथा इनके अतिरिक्त अन्य तिथियाँ इनमें 
कहे हए फ।येक्र जड क नेष्ट हं तथा ्रष्ण पक्षक 
चतुदशी, शक्छपक्ष की प्रतिपदा आर अमावस्या ये तिथियों 
प्रयत पूर्वक्र जभ कार्यो मे वजनीय ( स्वाज्य) हं। 


तिथियों मे वज्यवस्तुएे 
त्यजेखतिपदायाघ्ठ कुष्मांडं ब्रहतीफलम्‌ । 
लवणं भूलकं चैव पनसं तेल सेवनय्‌ ॥६६॥ 
धात्रीफलं नारिकेलं एलं दुंव्याः परोलकम्‌ । 
निष्पावान्नं मसूरोश्च व्र ताके माततिकं कमात्‌।॥७०॥। 
्ममांयां युरतं चैव पौणमास्यां दुरोदरम्‌ । 


प्रतिपदा को कम्हडा (पेडा) द्वितीया को लवण 
- ( मतान्तर से परबल ) चतुथी में मूटी (अन्य मतसे वेगन 


1. ¢ = + ५; 53.20. न 


वृ हञ्ज्योत्िपसार भाषाटाक्‌। २३ 


~ 


पचमी से कटहल ( अन्य मत सेवर भी) षष्टीकोतेलकी 
वनी चीजं मतान्तरं से पिचुमन्द ( कमरख ) सप्तमी मं 
आओंबल्लाः, अष्टणी में नाग्विल; नवमी में तवी ( तो.1ई) 
दशम में परवल, एष्ादशी मं दलिया, मतान्तरं से चावल, 
दाली मं मखर, त्रयोदशी सं वमन, चतुर्दशी म शद) 
अमावस्या में खी प्रसङ्ग ओर पौणमासी के दिन जूजा नदीं 
खेलना चाहिए । 
प्रतिपदादि तिथियों मे विहित कत्य 


नोद्धादयाच्रोप्नयम्रतिष 
सीभन्तचौलाखिलवास्तुकमे । 
गृह प्रदेशाखिल संगलायं 
कार्यं हि मासाय तिथो कदाचित्‌ ॥७१॥ 
लुक्रयक्ष खी प्रतिपदा के दिन, विवाह, यात्रा, उपनयन 
प्रतिष्डा, सीपन्तोन्नयन, चृड़ाकमे, सभी प्रकार के भवन 
वास्त॒॒ सम्बन्धी ओर गृह प्रवेशादि व मांगलिक कायं नहीं 
करने चाद्रे | क्ष्ण यक्ष की प्रतिपदा मं करने चाहिए । 
द्ितीया विहित्त कृत्य 
सप्तंग चिन्हानि चपस्य वास्तु 
बरतप्रतिाखिलमंगलानि । 
याच्राविवाहाखिलभूषणायं 
कार्यं द्वितीयदिवसे सदेव ॥५७२॥ 
राजा के सात अंगचिह, वास्तु, चतारम्भ, व्रतोद्यापन 
एवं सम्पूर्ण मङ्गलकाय, यात्रा विवाह एवं सम्पूण आभूषण 
धारणादि कायं द्वितीया तिथि मे करना चादिए । 


२४ वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटोका 
तुत्तीया विहित कृत्य 


संगीत पिद्याखिलशित्यकमं 
सीमन्त चौलान्गृह प्रपेशम्‌ । 
कार्यं द्वितीया दिवसे यक्तं 
सदा तृतीया दिबसेऽपिकायंम्‌ \७३॥ 
संगीत, भिद्या, भवनादि सस्वन्धी सम्पूणं जिल्पं कमयं 
सीमन्त, चोर ( मुण्डन ), अन्नप्राशन, शदे अश्च आरं 
द्वितीयातिथि में विधित खभी काये तुतोया तिधा 
करने चादिषं | 
रिक्त.विहित कायं 
रिक्तासु विद्धिडधध्‌ वन्धः 
विषागिनि धातादि च शाःतसिष्धम्‌ | 
यन्प्रङ्गस ता छतं च 42: 
विनाशमायाति तदाश यूनस्‌ ।\७४॥ 
रिक्ता ( ४।९।१४ ) तिथियों सं शचरुढप, वध, वन्धनं 
श्न चान, िपत्रयोग, अग्निक, घातद्धसं ध्यि जाने पर 
सल रहते ह॑ तथा मूर्खा के हारा इनं तिथिय मं क्रिये गये 
मङ्गल कायं नष्ट हो जते हं। 
पञ्चमो लिहित छ्त्य 
शभ कर्माणि सर्वाणि स्थिराणि च चराणि च। 
ऋणएदानं विनायान्ति सुसिद्धि पञ्चमी दिने ॥५७५॥ 
केवर कर्ज देने को छोडकर जितने धीं चर, स्थिर गुभ 
कार्य हैँ वे सव पञ्चमी तिथि को करने पर सफर हते हे ।. 


वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका २५ 
षष्ठी विहित कत्य 
ञ्प्रभ्य॒ग यात्रा पतकम दन्त 
काष्टं विना पौष्टिक मंगलानि । 
प्या विधयात रएाममारज्व 
शिस्पानि बास्त्वम्बरयूषष्ठ्च ॥\७६॥ 
बटन, यात्रा, श्राद्, दंतुबन क्म छोडकर प्रायः सभा 
पाण्टिश एवं संशज्ञ कायं तथ्‌! युद्ध योगय शिल्प खाय, वास्तु, 


^ # # 


प्र एवं आभूुपग खस्बन्धी काय पष्डो साथ सं ना चाददद्‌ । 
सप्तमो विहित कृत्य 
गज कृत्यं विवाहादि संगीतं वञ्चभूवएम्‌ । 
यात्रा पवेश सं्रामः सिद्धयः सष्षमीततिथो ।७७॥। 
सप्तमी तिथिमें गजं प्य, विवाह सम्बन्धी तथा 
सगीत, वस्त्र, आमृषण, यात्रा, प्रवेश ओर संग्रा सम्बन्धित 
घ॒भी कायं धिद्ध हेति हें। 
अष्टो विहित इत्य 
संग्रानयोग्याखिलल बास्तुकम- 
नृत्य प्रमोदाखिल लेखनानि ¦ 
श्ीरलनकार्याखिलभूषणानि 
कार्याणि कार्याणि सदेशतिध्याप्‌ ॥७८॥ 
संग्राम सम्बन्धी, सम्पूण वास्तु कमं, चत्य, प्रमोद 
एवं सेख सम्बन्धी, स्त्री, रत्न, सभी प्रकर कै आभुषणादि 
सस्वन्धित कायं अष्टप्री तिथि भं करने चाहिए । 


८५ 


<=) 


२६ वृहूञ्ज्यो तब्रसार भाषाटोका 


नवमो विहित कृत्य 
विग्रहः कलहः दयतमयमासखेटकस्तथा । 
विषारिनि शख्द्रव्यं च नवम्यां सिद्धिभाष्डयात्‌॥।७६॥ 
विग्रह, कलह, जूआ, शराव, चिकार तथा विप, अग्नि 
ओर शस्त्र सम्बन्धी कायं नवमी तिथिसेंसिद्धहतेदटे। 
दरामी विहित कृत्य 
विवाहादि शभं कायं भूषा यात्रा प्रवेशनम्‌। 
गजाश्च चप कायांणि सिद्धयन्ति दशमी दिने।)<०॥ 
[विबराह्मद बभ क्य वेश्चभपा अआसिपणा{द, यत्रा अर 
प्रवेश, हाथी, घोड़ा, राजसम्बन्धी काय दशमी तिथि मं सिद्ध 
होते दं | 
एकादशी विहित कृत्य 
व्रतोपवासाखिल धसं कार्य 
सुरोत्सवाय्याखिल वास्तुक्मं । 
संग्राम योग्याखल गास्तु क 
विश्वे तिथौ सिद्धयति शिद्पकमं ॥=१॥ 
व्रत, उपवास, तम्पूण धम काय, दवता, उत्सव ष्व 
सम्पूणं वास्तु कमं तथा सग्रास सम्बन्धी सम्पूणं बास्तु कमं 


एवं शिल्प कार्थं एकादशी तियि मे करने से फएसरु होते हें । 
द्वादशी विहित कृत्य 


चिरस्थिराणि कायांणि विवाह व्रतवन्धनस्‌। 


दादश्यां तत्पकर्बीति तेलयात्रादिकफं त्यजेत्‌ ॥८२॥ 
संपूरणं चर ओर स्थिर कायं; विवाह; जनेख आदि 
दादी मे करने चाहिये तथा तैल भक्षण एव॒ यत्रादि कायं 


इसमें नदीं करने चादिए , 


¢, ॥ 
४.1. 11 + 


वृहज्ज्योतियसार भावाटोकाः २७ 


त्रयोददी विहत कत्य 
यात्रा प्रषेश संभ्राम वश्च भुषण मङ्गलम्‌ । 
व्रतबन्धं विनाऽन्यत्र शुमा शक्ल अयोदशी ॥८३॥ 
त्राः प्रवे; संग्राम; वस्त्र; आभृषण एवं उपनयन को 


छोडकर मंगल कायं सं श॒क्टपक्ष की त्रयोदशी शरभ दहं । 


चतददी विहित्त करत्य 
(0 


वेष्वंधादि शश्चामिन प्रकुयाद्दृ्ट कमं च । 
यां शुभं कमं रं यातां विवजंयेत्‌ ॥८०॥ 
विष प्रयोगः; चत्र को प५कड्ना; शस्त्र चालनः; अग्निकमं 
दृष्टतापूगं कार्यो कौ सफलता चत॒दशी में करने से होती 
। इस तिथि मे शुभ ( मंगल ) कायं दजामत ओर यात्रा 


नदीं करनी चाददिए । 
पूणिमा विहित कृत्य 


यज्ञ द्रि पौष्टिक भङ्गलानि 
संभा मशवरााखल बस्न््नम 
उद्राह शित्पाखिल भषलादयं 
क्यं प्रतिष्ठा खलु पौणएमास्याम्‌ ॥८५॥ 
यज्ञ क्रिया; पौष्टिक एवं मांगलिक रत्य; संग्राम योग्य 
सस्पूर्ण॒वास्तुमे; बिग्राह; चिन्प, सम्पूणं आभृषणादि कायं 


एवं देवग्रतिष्ठादि पौर्णमासी तिवि में करने से सफर होते हं । 
अमवस् क्त्य 


सदेव दशं पित्तकमं मुक्ता 
नान्यद्िधेयं शभ पोष्टिकायम्‌ । 

मूटे; कृतं तत्र॒ शभोत्सवादं 
विनाशमायात्यचिरादुभृशं तत्‌ ॥८६॥ 


त 
९ 


२८ ज्ज्योतिपसार भाषाटीका 


अमावस्या तिथि मे पिदक्मं (श्राद्ध; पिण्डदान तर्पणादि) 
छोडकर अन्य पौष्टिक कायं नहीं करने चादिषए्‌ । पूर्खो के द्वारा 
इस लिथि मे किथे गये सम्पूर्ण जु कम ( उत्सादि ) शीघ्र 
ह्‌ नष्ट होति ह| 
तिथियों के फ 

प्रतिपल्सिद्धिदा प्रोक्ता हितीया कायंसाधिनी | 
ततीयारोग्यदात्री च हानिदा च वतु{थिक् ।1:७॥ 

शभा त॒ पञ्चमी ज्ञेया षष्टी ठेव शमाम्‌ | 

स्ठषी त्‌ शमा ज्या अष्टमी व्पधिनाशिनी ॥ रय 

नवमी म्रल्युदा ज्ञया द्रव्या दशमी तथा| 

एकादशी त शमदा दादरी सवंसिडिद्‌ \\८&॥ 

त्यादशी सवासिद्धा ज्ञेया चखा चतुदशी । 

पष्टिदा परणिमा ज्ञया लमादस्या शुमातिथि 1६ °। 


व्रतिषदादि तिथिय क्रमशः निम्न पएलद्‌।यक होतां 
प्रतिपदा सिद्धिदायिनी; द्वितीया कायं साधन करनेबासी, 


तरतीया आरोग्य देनेवारछ, चतुर्थी हानिं कारिणी; पञ्चमी शुभ 
करनेवाली, पष्ठी अश्चुभकारक, सप्तमी जुभङ्रक, रष्टमी व्याधि 
नाशिनी, नवमीं सत्यु क्रररिणी, ददमी द्रव्य देनेवाली, एका 
दसी बुभ को दनेवाली, हादशी स्न द्भ्यो म सिद्धि देनेवाी, 
इसी प्रकार त्रयोदशी भी सर्ग सिद्धिदायिनी तथा चतर्दशी रथ 
कार्यो मे सिद्धिदात्री ओर पूणिमः कायं पल की पुष्टिदव्री ` 
एवं अमावश्या अशुभ है । 
तिथि लक्षणम्‌ 

अमादि पोणंमास्यन्ता या एद शशिनः कलाः । 
तिथयस्ताः समाल्याताः पोडशैव सुधीजनैः ॥६१॥ ` 
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तन्यते कलया यस्मात तस्मात्‌ तास्तिथयः स्मृताः । 
| अमावस्या से केकर पागमासी तक चन्द्रमा की प्रतिदिन 
 बहृनेग्राला १६ कलाप छं प्रतिदिन की तिथि कहलातीदं।. 
चन्द्रमा की १६ कडाभों फे अनुसार हौ अमावस्या सहित 
पूणिभ। तरू १६ तिथियों द । चन्द्रमाकी कला के दारा 
बरद्धि को प्राप्त होने सेये तिथियों कदी जाती हें । 

€^, 6 9. ^ 
ऽअकेद्विनिःसृतः प्राची यच्याल्यहरहः शशी । 
तचान्द्रमानमंशेस्तु कधा द्ादशभिस्तिथिः ॥६२॥ 
। अमावस्या ॐ पचात चन्द्रमा ष्यं के चम्पकं से कछ 
क्रं प्रतिदिन पष दिक्षा की ओर यो चख्तारहै ददी चन्द्रमा 


० 
कीपदिनङी मध्यम पति १२ अंशके तुन्यको तिथि 


न्द्रमा शी कुण ओर देवगण 
। क ^ €~ १ (ल € 
श ~ + ग गयोः = पदर 3 भन्न 
। अरयचा पलत नक्ः इचा (दृत रचः) 
(५ अ = [ज 


 विशवेदेवास्तृतीयं ठ चतुर्थीं सलिलाथिपः ।\६३॥ 


4 ष 
दशमीं पिवते घुः पिविसेकादशीड्मा ।॥६५॥ 
दादशीं पितरः घय सवं प्राश्नाति भागशः । 


यादशी धनबल वेरः पिबते ।६६॥ 
चतुदश पशपचेः पञ्चदशं पजापतिः। 
निष्यतर्च शलःशेषः चन्द्रमा न प्रकाशते ॥६७॥ 


ॐ} 
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कला षोडरिका यातु अपः प्रविशते सदा। 
अमायां तु सदा सोमः ओषधीः प्रतिप्यते ॥६८]। 
तमोषधिगतं गावः पिबन्त्यब्युगतं च य॑त्‌ | 
तत्त्तीरमसमतं भूत्वा मन्त्रएतं हिजातिभिः ॥६६॥ 
इत्मःनघु यक्ञघ्‌ पुनरहप्यार्तं शश | 
दिनेदिने क्ला्बूड्धः पए पास्यं दु पथते ।॥१००॥ 
चन्द्रमा की किरणो से अग्रत दहै ओर अग्रत देवताओं 
का पेय पदाथ है अतः कृष्ण पक्ष क्री १५ तिथियों मं देवतागण 
क्रमशः चन्द्रमा की प्रतिक्छामें अभरत पीते हं वे दुश्छ पक्की 
५ तिथियों मे वाप चन्द्रमाद्धो अग्रत त्रदान करते हें। 
इस प्रकार सवदा चन्द्रमा का देवताओंके साथ अस्तक 
आदान प्रदान चछा करता ह । 
प्रतिपदाको चन्द्रमा फी प्रथम कृडाषू्थी य्खृतङो 
अग्निदेव; द्वितीया को षहटितीय कल।( रूपी अमरनं को रति; वतीया 
को विवे देवा; चतुर्थीं को वरुण; पञ्चमी को वषट्कार; पष्ठी 
को वासव; सप्तमी को दिन्य ऋ पगण; अष्टमी को एकपात्‌; 
कृष्ण पक्ष की नवमी को यभ, दशमीको बायु; एकाद 
को उमा, दादी को सम्पूणं पितगण यथा भाग आपस | 
योटकर बारहवीं कला के अमृतको पीतेदं। इसी प्रकार 
त्रयोदशी तिथि मं धनाध्यक्ष इवेर, चठुदशी को पशुपति. 
( भगवान शिव ) ओर प्ूणिमा तिथि को प्रजापति ( व्रह्मा) . 
हवीं कला के अग्रत फो पीते ह । इस प्रकार पन्द्रह कटा ` 
रूपी अमत के देवताओके द्वरापी लिये जाने पर चन्द्रमा. 
अपना एक मत्र अवाशेष्ट १६ अ द्लारको जलमें प्रविष्ट { 


भ्न 


करा देता है ओर स्वयं अमावस्या फ दिन ओषधियोमं 


ज ब मीन + ` व. 
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निवासं करता है । उन ओषधियों म तथा जल मे प्रविष्ट 
चन्द्र एषं उसकी अमृत कला को बन मँ वनस्पतिरयो को 
चरने बाली गोये खा एवं पी जाती द ओर वदी अमत दृध 
केसू्यमंओ'दूध से घीके स्पे प्राप्त कर ऋषि षोग 
यज्ञा मं आहुति देते हं । जिसे चन्द्रमा पुनः पृष्ट होता हे। 
आद्भुतिया के माध्यम से प्रप्त असत शुक्छपक्ष म प्रतिपदादि 
तिथियों मं अग्न्पादि देवताओं द्वारा पुनः मा को प्राप्त 
होता हे । जिसे चन्द्रमा जुक्लवक्ष में दिनोदिन वदता रहता है । 
मास नक्षत्र गौर दिन नक्षत्र से तिथि का ज्ञान 


ससम न्द्रम यार्द्‌ गसंयत्ाविद्व त्‌ । 


यावंति गएनाद्धानि ताबन्त्यस्तिथयः स्मृताः। १०१॥ 
चन्द्र सास का नाषक्ररण पूणिमाके दिनं नक्षत्र प्र 
धारित्‌ ।कया गया है इसलिए माम नक्षत्र पूणिमा नक्षत्र 
। जंसे-पूणिमाके दिन चित्रा नक्षत्र पडनेसे सदीनिका 
नापर चेत्र, पूणिमा के दिन पष्य नक्षत्र होने से पौष इत्यादि । 
डस मास नक्षत्र से दिन के नक्षत्र कं गिनने से जितनी संख्या 
होगी उम दिन तत्तल्य तिथि दोगी । जैसे- वेशाख कृष्ण पक्ष 
में ज्येष्ठा नञत्र के दिन तिथि विचारक सिए दम आसन्न 


णिमाचेत्रकौटठगे | चत्र शी पूर्णिमा चित्रा नक्षत्रम होती 

हे । अतः चित्रा ( सास नक्षत्र ) से दिन नक्षत्र ज्येब्डा तक 

गिना ५ संख्या हुई अर्थात्‌ उस दिन वैशाख दृष्ण पक्ष की 

पश्चमी तिथि दी स्थूल है अतः ठग आभ्षन््‌ तिथि अवेगी 

विल्कृर सदी तिथि इस प्रश्र से नहीं शगी है| 
नन्दादितिथियों में विहित कत्य 


नंदास चि्रोत्सव वास्तं 
क्े्ादि ुर्बीतिं तथेव चत्यम्‌ ॥ 


,3॥/ --*2 
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विवाह भूषा शकटाध्वयानं _ _ 
भद्रां काथाख्यपि पोष्टिकानि ॥१०२॥ 





जयाय संग्राम बलोपयोग। 
कायापि सिद्भ्यन्त्यपिनिभितानि ॥ 
रिक्तासुिडधघातसिद्धि 


विषादि शख्ादि च याति सिध्‌ ।॥१०३। 


पएसु मंगस्य विवाह याच्‌! 
सपौष्ठिकं शं तिश्छकछसं कायम्‌ ॥ 


सदेव र पिततश्यं च [क्च 

नान्यद्धिदष्याच्छुभंगलानि । १०५] 

सी०-- नन्दा ( प्रतिपदा; पष्ठी, एछादश्धी ) इमे तिथियां 

मे आभरन्द दायक कास; देवतां फे उत्छ्व शद्‌ निसान कायं 
खेत तैयार छना; इत्य आदि का कयम करना च 

भद्रा (द्वितीया सप्तमी द्वादशी ) त्थियं मं 

आभूवण गाड़ी रथ; रास्ता बनाना; गसन करना 


क्रिया इत्यादि करना चाहिए । जया ( तृतीया, अष्टमी 


त्रयोदशी ) तिथियों भं सैन्य छ उपयोग सं आयासं पटा 
शश्च ध्वजादि छा शाम छने चे सिद्ध होते दं। श्द्ा 
८ चतुथी, रयमी; चठदशी ) तिथ्यासं शन्का साल्ल, घात 
कर्म की सिद्धि, पिप प्रयोग; दस्र प्रयोग आदि काम शिद्ध 
होते है। पूर्णा ( प्श्चम; दक्षसी, पौणमा) तिथिवां 
दि शुभ द्र्य, महायात्रा, जरान्तिकि व पौष्टिकम्‌ 


| विवा ८4 9 
करने चाहि अमावास्या कदल पितिश्ायं क्रं अन्य 


मङ्गल कायं नहीं करना चादिए । 





र वृहेञ्ज्योतिषसार्‌ भाषाटीका ३३ 


मासशुन्यत्तिथियां 

भाद्र चंद्रदशौ नभस्यनलनेत्रे माधवे द्वादशी । 
पोषे प द्विना 
प बेदशरा इषे दशशिवा मागँद्रिनागा मधो ॥ 
गोषटोचोभयप्तगा्रतिथयः शून्याः बुधैः कीतिताः 
ऊजौपाटतपस्यशुक्रतपसां कृष्णे शराङ्गान्धयः १०५ 
शक्रः पञ्लतिते शक्राहथाग्नूषिश्वरसाः कमात्‌ । 
तथा नियं शभे साप द्वादश्यां वैश्वमादिमें ॥१०६॥ 

भाद्रपद भामे दनो पक्ष को १।२, श्रावण मास दोनों 
पक्षं की ३२, येका सास्च दोनों पक्षं की १२, पौपमास 
ने दोनो पक्ष दी ४.५, आदिविन सास्र दोनों षक्षोंकी 
१८११, मागर साख सै दोनों पक्षौ की ७।८, चैत्र मास 
फै दानां पक्षाकी <, इन विथियों को शुन्य जानना 
चादिए्‌ थर काक छष्ण ५, आवादृदष्ण &, फाल्गुनटृष्ण 
४, व्येष्टकरव्ण १४ आर सघच्रष्णं ४, इन तिथियों को महीनों 
की शुल्प विधि जानना चािए । द्विक सुबल १४, आषाढ 
शुङ्ग ७, फाल्गुन शुक्त ३, जयेष्ठ शुक्त १३, माघ शुक्र ६, उक्त 


(र 


मा सं उक्त तिधिर्यो गुन्य हं, ओर दादक्षी को आरलेषा, 
प्रतिपदा को उत्तरापाढादेतो शुभ सायंमें निन्दितिदहै। ये 
मारशुस्य तिथिय अध्यंदेश मे वडिति हं । 
युगादि तिथियों 

नवभी कार्तिके श्ल वैशाखे च तृतीयका । 
तरयोदृश्वाश्िनेद्ष्लातथा दुशं श्च फस्युने ॥१०७ 
कातिकेऽथूत्‌ तारम्भस्त्रेतारंभस्तु माधवे । 
फल्गुने द्ापरारंम्‌ आरंभश्चाश्िने कलेः ॥१०८॥ 

टीका कारिक शुक नवमी, वंचाख शुक्छ अक्षय 
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तृतीया, आशिन दृष्ण त्रयोदज्ी ओर एल्गन की अमावस्या 
ये तिथियां युगादि कलाती हें । फातिक में कृतयुग का, 
वेशाख मे त्रेता का, फाल्गुन मं द्वापर का ओर्‌ आदिनं 
कलियुग का प्रारम्ब होता है । | 
3 युगादि स्वामी ६ 
कऋमाच्छंभुदेरिवधाः पितरस्तत्रदेवताः । 
तिलान्‌ लवण सोवणः गाश्च दद्याद्यगादिष्‌ ॥१०६ 
एता युगादयः पुण्याः शमे वज्यां मनीषिभिः । 
तत्नाज्ञय्य तृतीया तु सवेकार्येष शोभनाः ॥११० 
टीका - क्रमच, शंभ्‌, हरि, ब्रह्मा ओर पितर ये चारा युगा 
के देवता हैँ | युगादि तिथियों मे तिल, खवण, साना आर षौ 
दान करनी च।हिए । युगादि तिथि पुण्य कायम शुभ टं आरं 
अन्य कायं में वन्यं है। परन्तु उनमं से अक्षय तीया 


को सव काम में श्रुस जानना चािए । 
मन्वादि तिथियां 


म्रधिने नवमी शक्ला माध मासे ठं समी । 
भाद्र चैत्रे तृतीया च कातिके द्वादशी तथा ॥१११॥ 
अआषादे दशमी प्रोक्ता अ्येष्ठमासे त॒ पोणिमा। | 
्षाटी फास्यनी चैत्री कार्तिकी पोणिमा तथा ११२ . 
भाद्र कृष्णाष्टमी प्रोक्ता पोषे त्ेकादशी सिता| 
अमा भाद्रपदे मासि मन्वाद्या स्तिथय स्तिमाः ११३ 
त्र मासास्त॒ विज्ञेया राकान्ताः परिकीतिताः ॥ 
टीका - आशिन शुङ्ग नवमी, माध शुक्त सप्तमी, भाद्रपद्‌ 

ओर चेतरशुक्र ठतीया, कार्तिकञुक्ग १२,, आपादशुक्क १०, ज्येष्ठ ¦ 
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आषाढ, फाल्गुन, चेव, कार्तिक की पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण ठ, 
पौष शुक्ल ११, भाद्रपद्‌ की अमावास्या, ये मन्वादि तिथि है 
इनमें पौणिपान्त मास लेना चाहिए । 
< ् 2 २ ॐ 

मायां हि भर्द्र{रो यदा भ्रूमिसुतस्य ृ। 
जाह्षी स्नान्ति मौ खदस्षफलं लमंत।॥ ११४) 
मावा सीमतारेण रविवारेण सप्तमी । 
चतुर्थी मोपवरेए षिपवत्सदशं फलम्‌ ।११५॥। 
[नबिल ईदा बरद स्ापटन नवत्‌ | 
गोखफलसं दयात्स्नानं चेन्मोनिना कतम्‌ ॥११६॥ 
र छया (<चावाला न्यग्रा इह्‌ःस्यृता ।११७ 

टीक--अमावस्या मंगवार पडे तो उस दिन गंगा 
स्नान करने से सदख गोदान का फल भ्र'प्त होता है । अमा- 
वस्या सोमवार को ओर सप्तमी रविवार, चतुथीं मंगलवार पड 
तो विषुवत्‌ संक्रान्ति का फक होता हे । अमावस्या को 
चन्द्रमा दिखि तो सिनीबाली ओर नदीं द्खि तो इह संज्ञा 
होती है। उस दिन सोमवारदहो तो मोन होक्रर स्नान करे 
तो सहस गोदान का प्ल प्राप्त होता हं । 

अमावास्या में व्यत्तिपात्त योग 

श्रवणाञि धनिष्द्री नाग देवत मस्तके । 
यद्यम। रविधरेण व्यतीपातः स उच्यते ॥११८] 

भ्रण, अरिवनी, धनिष्ठा, आद्र, आरलेपा, सृगिरा 
उन नक्षत्रों मं अमावस्या रविवार युक्त दो तो व्यतीषएाति योग 
होता हे। 
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अर्दधोदिय योग 
माघेमासि रबोदशं भ्यतीपाते श्रवन्विते । 
अदधोदयामिधो योगः सूयं पव शताधिकः ।११६॥ 
य धुक्तो दिवायोगः किञ्चिन्यूनं मदोदयः ।१२०॥ 
म्‌(घ सास म॒ अमावस्या, रतवार कने व्यतोपात व श्रवेण 
नक्षत्र हां तो यह अद्रादय योग दादा ह| यह १०९ 


दय धवे से अधिक जानना चाष्िए। यह दिवा योग कहा 
हे इसम्‌ ्ड्चत्‌ न्युनता त यहोदय योग जानना 


चाय) 
केपिदखा पष्ठी 


पाशिने कृष्णपक्षे च पष्टयां मोमोऽथरोद्िणौ ॥ 
व्यतीपातस्तदा ष्टी कपिलानन्तषुख्थद्‌[ \\१२१॥ 


आदिन द्रृष्ण पष्ठ, तथ क्रा मगङवार) रह्मा जर 
व्यन)प़त योग दो ता कापछष्रब्छा खम्‌ नत्र अनन्त 


पुण्यदायक काल दाता हं | 
वारुणा याग 


वारुणेन समायुक्ता मधाः ष्या जयोदशी । 
गङ्गायां यदि लभ्येत सयं ग्रहशतेः सथा १२२॥ 
शनिघार समायुक्ता सा मराबारुणए स्यता। 
शुभयोगसमायु्ता शनो शतनिपा यदि ।\१२३॥ 
महासहेति पिषख्प्रात। निकोटि कुतस्त । 


शतभिषा युक्त चेत्र कष्ण त्रयोदर्ा ह तौ उस दिन गंगा 
रनान कर्रेसेसौ षयं अ्रहण के समान षड होदा ह । चनि- 


वारयुक्त हो तो महावारुणी जाननी चादि । शभयोग युक्त । 
रदिवार शतभिषा दहो तो महामहा बास्मी जाननी चादहि९। . 


यह तीन कोटि इह का उद्भार करती ३ । 
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क्षय तिथि 

नदे 9 ति ह ए अ 

तिथोनां त्रितयं वारः एकः स्प्रशति यत्र वे । 
८ 4.4५ € ९, यजं र 

तसं तदिनं ज्ञेयं शुभ कभेसु संस्यजत्‌ ॥१२४॥ 
जव एक ही वार्‌ (दिन) मे तीन्‌ तिथियों पड़ जावे 
थात्‌ घ्रर्योदय के समय कोई एक तिथि हो उसके बाद दुसरी 
तिथि दसरे दिन के घरर्पोदय कै पहल्ते ह} समाप्त दहो जायतो 


वेह तिथि अवम (क्षय तिथ) होता ह । उक्त तिथ सुभ कमं 
म स्याज्य दोतां ह) 


वृद्धि तिथि 
वरां जितयं यत्न तिथिरेका स्पथेयदा । 
त्रिदयुःस्यक्‌ चेतिसास्यातान्राह्यामंगलादिषु। १२५॥ 
जव कदी तिथि तीनवार्‌ ( सर्योदय) हां तो बह 
त्रिः स्प्रक तथा जिस तिथि जदो कार ( दिन सर्योदय) हो 


तो वड चद्व तिथि कदरातीटे। उक्त ( त्रिय ःस्प्क्‌ ) तिथ 
भी सङ्क कार्यो सं स्याञ्यदी है। 


रादि पर से तिथियों का शुभत्व | 
मेषादीनां चतरा हि चतसः प्रतिपन्सुखाः । 
तिथयस्तचतष्कस्य पञ्चमं परिकीतिताः ॥१२६॥ 
सिह कन्थ। तलालीनां षष्ठायास्तिथयः कमात्‌ । 
टशभ्येतचत्‌ष्डस्य तथा चैकादश युखाः ॥१२७॥ 
चतस्रो धचुशदीनामेतेषां पणिमास्यमा । 

पप युक्तप्य शशेया तिथिः सा न शवा ।॥१२८॥ 


मेष, वरप, मिधुन ओर ककं इन चार राशियों में 
हरं एक की प्रतिष्दा, द्वितीया ओर चतुथी इन चार 
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तिथियों का चतुष्क ( चोका ) हे ओर पश्चमी इन चारे रालियों 
की पूणां तिथि ह । सिंह, कन्या, तुला ओर ब्रथिक इन चे 
राशयो का षष्ठो, सप्तमी, अष्टमी ओर नवमी इन चार तिथियों 
का चतुष्क हे ओर दशमी इनकी पूर्मं तिथि ३ | धन, मकर 
कुम्भ आर्‌ मान इन राशया के चन्द्र का ण्कादशी, द्वादशी 
त्रयोदशी ओर चतुदेशी इन चार तिथियों का चतुष्क है तथा 
पूणिमा इनकी पणा तिथि है। तनिसतिथिद्धी रचिते पाप 
ग्रह बेडा हदो उस राशि से सम्बन्धित तिथि शुभ एल दायक 
होती हे। 
दिव वास विचार. 
तिथिच द्विशणी त्य वाणैः संयोजयेत्ततः । 
सप्तभिश्च दरेद्धागं शिब वासं समदिशत्‌ ॥१२६॥ 
एकेन वासः कैलासे द्वितीये गोरी संन्निधौ । 
तृतीये बृषमारूढः सभायां च चतुष्टये ॥१३०॥ 
पञ्चके भोजने चैव कीडायां परिमते तथा । 
श्मसाने शन्य शेषे च शिषवासः समीरितः ।॥१३१॥ 
टी 2- शिवजी से सम्बन्धित अनुष्ठान करने कै लिए 
शिव वास का बिचार होता है। उसका तरीका यह दहै क्रि 
शुक्ल..पक्ष कौ प्रतिपदा से आरम्भ करके अभीष्ट दिन दी तिथि 
तक गिनने परजो संख्या अवि उसको २से गुणा करक 
गुणन फल में, ५ जोड़कर ७ से भाग्दे। शेव १ बचे तो 
केलास मे, २ बचे तो गौरी के पास, ३ बचे तो नन्दी प्र, 
8 शेष बचे तो सभा मे,५ वचेतो भोजनपर, & बचे तो 
क्रीड़ा करते हुए ओर शुन्य शेष पचे तो रमसानमें शिविका 
वास होता है। 
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शिव वास फलम्‌ 

कैलासे लभते सौख्यं गौर्या च सुखसम्पदः । 
वृषमेऽभीष्ट मिद्धिः स्यात्‌ तथा सन्तापकारिणी ॥ 
भोजन च भ्वेत्यीडा कीडायां कष्टमेव च। 
श्ममाने मरणं ज्ञेयं फलमेवं विचिन्तयेत्‌ ॥१२३३॥ 
शिव का वास केलासे हो तो सौख्य, गोरी के 
यास हातो सुव सम्पत्ति, नन्दी (वरप) पर द्योतो अभीष्ट 
( मन चाहे ) कायं मे सिद्धि, सभामें हों तो सन्ताप, भोजन 
मंदोतो पीड़ा, क्रोडामेंदहो तो कष्ट ओर इमसानमें्दोतो 

म्रत्यु रूपी फक होता है । 


दिव वासे तिथ चक्रम्‌ 
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नमावस्या गौर पूणिमा के भेद 

(0 क अ 
सिनीषाली कुद्ृश्वे अमावस्या दिषेव सा) 
राका चानुमतिश्चैष पौरंमासी हिधास्यृताः। १३४ 

अमावस्या सिनीवली आर इह नामं से दो प्रकार 
कीहोतीदहैउसी प्रकार पौणंमासी भी अनुमति ओर राका 
नामसेदो प्रकार की होती है । अर्थात्‌ रात्रि मे चतुदंशी मिश्रा 
पूणिमा अनुमति ओर रात्रि में चतदेश्ी भिश्रा अमावरूण सिनी 
वाली तथा इनसे भिन्ना पूणिमा राका ओर अमावस्या इ 
कहरवेगी । 
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खार 
एकादशीं समारभ्य याव पृिमा तिथिः । 


{दि अनन्ने 


सतिकष खार दोषोऽयं बाजत: भरुदेशजेः । १३५ 

कातिक मास मं गुक्ड पक्ष की एकादशी से पूणिमा तक 
सरूदेश ( राजस्थान ) के शेखाबादी दिस्से के आसपास ४ 
दिन का खारदोषप समांनतेदै जो यघ्रादि बुभ कायाम 
विशेषतः नवोढा जियो कै गवनागसनं जादि मँ बजित सानतं 
है । इसमे बाग्दान, चूड़ी पहनाना, गंगा पूजया अदि 
नरी कम्ते हं | 

अमावस्या परिभाषा 
प © 

कलावशिष्यो निष्क्रान्तः प्रविष्टः श्रूयभरुडलात्‌ । 
प्रमायां विशते यस्यादमिध्या ततः स्ता } १३९६ 

अमावस्या कै दिन सयं ओर चन्द्र ष्क साथ र्ते दहं 
जिस समय अमावस्या का अन्त होता है उस समयस सयं 
ओर चन्द्र के दिन भोग्यांञ्च समान रहते हं । तत्पथात्‌ तीतर गति 
होने से चन्द्र स॒यके अंशं सेने हो जाता जिस 
समय सयं ओर चन्द्रमा के अंशो में अन्तर नही रहता ह 
उस समय को अमापस्या कहते 

गज छाया योग 
ॐ भ कः (द्‌ 

पितृपक्षे चयोदश्यां दस्तेऽकंञ्जे मधागते । 
गजच््रयाभिधोयोगः ्राद्धज्षय्यफलप्रदः ।। {३७॥ 

आशिन मास में कृष्णपक्ष त्रयोदशी कै दिन हस्त 


नक्षत्र पर सूयं ओर मधा में चन्द्रमा दोतोधाद्ध मेंअक्षय 
फ़ल दायक गजच्छाया योग होता है। 3 


4 > 
५ 

= 

क 
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सढे तोन मुहूतं 
वपौदो प्रतिपच्यैव दशभी षिजयामिधा । 
अ्लयाख्या तृतीया च कात्तिकी प्रतिपत्सिते ॥१३८॥ 
सधतिम्‌ः दिनान्येते शभेषु भिदधिदायकः। ` 
नात्र दोषो भवेक्कििनित्यं च शम वदधते ।॥१२६॥ 
चेत्र शुक्छ प्रतिपदा ( नवीन वर्पारस्भ का दिन) , विजय 


दशमी ( आशिन शुक्र पक्ष की दशमी ) ओर अक्षय तृतीया 
ज न ति 
( वेश्ञाख शुक्र पक्ष क तृतीया ) तथा कातिक शुक्रे पक्ष की 


क 


प्रतिपदा तिथि ये ३) तिथिं सरद तीन युहतं कदती 
ह । इसमें प्रथम ३ पूरे ओर कार्तिकं शुक्छ प्रतिपद्‌ की 
गिनती आधे पुद्ृतं से है ये सादृ तीन दिन शुभ कार्योमे 
सिद्धिदायक होते दँ । इन दिनोंमेंथोड़ासा भीदोपन्हीं 
छगता हे ओर छाम करने से शुभफल फी बदोत्तरी होती हे । 


वार प्रकरणम्‌ 
वारोके नाम 
ञ्ादित्यश्चन्द्रमा भोमो बुधश्चाथ बदस्यतिः 
शुक्र शनैश्चरश्चेतैः वासराः परिकीतिताः ॥१॥ 
सुर्यं ( रवि ), चन्द्रमा, भङ्घल, बुव, गुरु, शुक्र, शनेधर 
( शनि ) वे सात वारं के नाम क्रमशः बतये गये दै । 


४४ ज्ज्योतिषसार भाषाटाक। 


वारोकेस्वामो 
शिवो दगा गुहो बिभ्णु ब्हयन्द्रः कालसं्ञकः । 
सू्थादीनां कमादेते स्वामिनः परिकीतितः ॥२॥ 
रविवार के स्वामी रिव, सोमवार की दुगा, मंगलवार 
के स्वामी कातिकेय, बुधवार के विष्णु, गुरुवार के उद्या, 


शुक्रवार के इन्द्र ओर सानिवार के स्वामी काल दं। 
वार एवं वाराविपति चक्रम्‌ 
| 
रवि | सोम 












































वार मंगल | वुध | गुर | शुक्र | दानि 
प क्क त च --17=-जर 
न्वामी | दिवं | दुर्गा तल विष्ण्‌| ब्रह्मा | इन्द्र॒ | काल 
| | | | 
स्थिरादि, | | | 
| | स्थिर | चर | उग्र |सम |. क्धु | मृदु | तीक्ष्ण 
श | | [4 | | 
क्ररा'द | क 
& क्रर | बुभ | क्रूर |शुभ, शुभ | शुभ | त्र 
सा| | | [ॐ | न 
क्र.रादि संजञ। 


गुरुश्चन्द्रा बुधः शः शंभाः वराः प्रकातताः॥ 
क्रास्तु ऋरशत्येष श्राहयाः मोमाकृघयजाः ॥३॥ 

गुरुवार, चन्द्र ( सोम) बुध ओर शुक्रवार ये शुभ 
संज्ञक वर शुभ क्त्या मं ग्र्ण किये जाते हं ओर मङ्गल, 
पूयं तथा शनि इन वारो की क्र संज्ञां इन्हे करर करस्य मं 


ग्रहण करना चाह । 
स्थिरादि संज्ञा 


स्थिरः सूर्यो चरश्चन्द्रो मोमश्वोगरो बुधः समः । 
लघुः जीवो मृदुः शक्रः शनस्तीच्णः समीरितः ॥४॥ 


वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका ४५ 


टोका-रतिवार की स्थिग, सोमवार की चर, मङ्गलवार की 
उग्र ओर बुधवार की सम, चहस्पतिवःर की लघु, शुक्रवार की 
गरदु तथा शनिवार की तीण संज्ञा ह। 

वासरारम्भः 

द्विविधः वासरारम्भः स्थिरश्च चरसंज्ञकः । 
मध्यरेखागतः स्थायी चराख्योभीष्ट देशजः ॥५॥ 

वार के प्रारम्भदहोनेकाकाल्मभीदो तरहकाटोता हे। 
(१) स्थायी ( स्थिर ) (२) चर । स्थिर बार कल्पित मध्य 
रेखा पर घरर्योदय के अनुसार होता है ओर चर वार का प्रारंभ 
अपने देश के उदयमान से होता है | स्थिर का सम्बन्ध नाक्षत्र 
कार (२४ घण्टे) सेदहै। रीक २४ घण्टे के वाद नक्षत्र 
मारीय (भू-केन्द्रीय ) या मध्य रेखीय स्थिर वार का प्रारम्भ 
हो जायगा | मध्यरेखा से मध्य रात्रिये वार (दिन) का 
आरम्य युकरिति संगतं प्रतीत होता है क्योकि युगारम्भ ( सष्टि 
ठः ्रारञ्म काल ) मध्य रात्रि से रविवार की गणना हई थी 
जिसका उल्छे हमारे सिद्धान्त ग्रन्थो मं हज है । 

ध्य रेखा- रिस अंग्रेजी मेँ स्टंडड टाईम लाईन (प्रमा- 
णित समय रेखा ) हते दँ । अलग-अलग दे फी अङ्ग 
अलग दती दै । आजक्ररु परे विद्व-मे भ्रीन वेच ( इङ्करण्ड ) 
पाप से ° सुन्य रेखां का समय अन्तर्य माना जाता 
। ग्रीनविच से पूर्वापर ( पूर ओर पिम मं ) स्थित देश्च 
अपने देच के किसी भो स्थान से मध्य रेखा मानकर उस पर 
के समय को अपने यहाँ का स्टडड (परमाणि ) ससय मानते 
है । ईसं सथ्य भारतवपं समे ग्रीनविच ( युन्य रेखांश ) से 
८२।३० रेखां पर के समय की स्टंडडं गदभ के सूपमे 


6१ ~+ 
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( भारत के मध्यरेखा स्थानीय स्मयक्तेसरूपमें ) मान्यता 
हे । यह स्थान मीरजापुर ( विन्ध्याचल धाम ) का है। 

प्राचीन काल मं भारतीय आचर्यो नै ७६ रेखां पर 
से गुजरने वारी रेखा को मध्यरेखा मान रखा था ओर 
पश्चङ्गीय गणित तथा सिद्धान्त सम्बन्धी अ्रन्थोमे अनीभी 
उसीरेखाकीदी मान्यता है, 


इस प्राचीन मध्यरेखा के देड 
क # क © # 


रा रक्षसा व्वकन्याञ्य क 
दितः पवतः पय्य॑ली वत्सगुल्सम्‌ । 
प्री चोज्जयथिन्याहिक्ा गगरं 
छुरुक्षतर मरु भुवा अयरखा ।द) 
लङ्क], कन्याङमारी, काञ्ची, सतपृडा की पहाडियां 
पलदी वैद्यनाथ ८ द्वाद ज्योतिल्तिगो में स एङ स्थान ) बन्स 
गुल्म ( वत्छ देश ) गगगराट ( गगं ऋपि न्य यजमानी का 
प्रदेश्च अलवर जयपुर मथुरा आदि ) इुरुक्षत्र आर सुमेरु पठेत 
इन देशोपर से गुजरने वाली रेखा भूमि के मध्य की रेखा दं । 
एकं रेखां से प्रत्येक अंशका पूर्वापरमें ४ मिनटका 
अन्तर पड़ता है अर्थात्‌ मध्य रेखः से पूवं स्थान में समय 
मि. बदेगा ओर पथिम मं ४ मिनट कम्‌ रहेगा । जेसे-मध्य 
रेखा का रेखांश ७६० या ८२०३० कईं भौ मानदं इस पर 
& वजे होगे तथा इससे पिम ७१५० रेखांश पर ५ वजकर ५६ 
मिनट का समय रहेगा ओट उसी प्रकार ( ८२०३० रेखांश मं 
१ अब कम) ८१०३० पर भी वही समय ह्यैगा । ७६ 
रेखां से १ रेखाश्च आगे ७७० रांश्च पर उस सयय & बज 
कर मिनट समय रहेगा तथा ८२०३० रेखाश्च मानसेभी 


॥ 
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१ रेखां अधिक यानी ८२०३० रेखांश पर वहा & बजकर 
% मिनट का समय रहेगा । 
वही ससयान्तर देखकर आचार्यो ने बार प्रवृत्ति की 


कल्पना की | 
वार प्रवत्ति ज्ञान का तरोका 


निशाद दिनमानं च युक्तं बाणेन्दुभिस्तथा । 
वार प्रघ पितेया गग लल्लादिमांपषतम्‌ ॥७॥ 

टीका -पञ्चाङ्ख के अनुसार इष्ट देशीय दिनसान ओर 
रात्रमान का ज्ञान करसे राभ्रिमान का आधा करके उस 
( राञ्यधे ) मे दिनमान जोड़देना चाहिए तथा दोनोका 
( दिनमान ओर राच्यधंका) जो योगं परु ( जोड़ ) आवें 
उसमें पन्द्रह ओर जोड देना चाहिए यह संख्या वार प्रत्त 
की घव्यादि होगी अगर यह योगफल ६० से अथिकटहोतो 
उसे ६० मंसेषटा दना चादिए शेषवचे हुए घच्यादि पर 
से वार की ब्रवृत्ति समञ्जनी चादिए। 

उदाहरण- 

क्रम्‌+ब्द्‌ २०२७ शालिवाहन शकाब्द १८९२ म श्राक्ण 
राक्टपक्ष & पष्ठी शनिवार को दिनमान ३२ घ० ३६ १० 
हे तथा रात्रिमान २७ घ० २१ प० ह । दिनमान को जशेरात्र 
मान ६०।० घय्यादि में से घटने से रात्रिमान वनता हे। 
रात्रि मानसे का भागदेने से रात्यधं में दिनमान का 
योग॒ कथने पर (३२।३६ + १३।४० ) इनका योगफल 
४६।१० हु 1। इस योग फल सं १५ घटी जोडने पर 
इनका पारस्परिक (८ ४६,१९ ~+ १५।० ) योगफर ६१।१९ 
हथ । चकि; योगफल &° घटी से अधिक है अतः दर्योदय 
दैः १ वटो १६ परु भाद रविवार की प्रवृत्ति ७ सप्तमी तिथि 


८<। 
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को होगी । सूर्योदय ५ बजकर २८ भिनट पर होगा इसि 
वार प्रवृत्ति ५ वजक्छर ५० मिनट पर होगी | 

= अन्य प्रक्र ९ 
स्वदेशान्मध्यरेखांतर्यजनैः पादबजिते 
तावत्पलेयुंतोनाः स्युः तिथयः (१५) पर पर्व॑तः ॥८॥ 
तदिनाद्ातरपलेरूनाधिक्ये दिनाद्धतः । 


ऊभ्न्व चिः कमद्वारप्रवशस्तपनादयाद्‌ ॥६£॥ 
अपने अभीष्ट नगर ओर उज्जयनी दुरुकषेत्रादि से गुजसने 
वारी मध्य रेखा के मध्य योजनो मंज द्री दे (एकरेखासे 


[न 


द्सरी रेखा ७ योजन फी दर पर दती) उस्र योजन 
संख्यात्मक दरीमंसेउसी का चतुर्थश्च बद्याना उाहिए। 
घटाने पर जो देप वचतेदं वे पछि | इन पलों करो अगर 
आपका अभीष्टदेश्च मध्यरेखा से पथिभदहेतो १५ षडा 
मे जड दं अगर मध्यरेखा से अपनी इष्ट भमि पूरं 
ओरदहैतो १५ धडियोंमंसेश्राप्तष्ड षो धट द| यहं 
संख्या ध्रवांक कृहलावेगी । अव्र जिष दिन द्धा बार प्रवे 
जानना हो उस्रदिन के दिनीद्र ओर धवा छा अन्त्र 
करलं, केप र प्रते फे घडी आर पक्त दौगे ¦ यहां यहे ध्यानं 
रखें कि दिनाधं भं सेधा वट राद तो इथदय फ 
उतने घडी परु बाद अथव धरुवा यं से दिनाधं पटरहाहा 
तो उतने वड पङ दर्ोदय स पषटिडे ह! वार प्रवेक देगा | 
उद्याह्स्ण- 

संवत्‌ २०२७ श्रावण शुङ्ग & षष्टी शनिवार को 
दिनमान ३२।३६ है । वागणसी सें दार प्रवेश्च जानना है। 
रुक्े्र से वाराणसी ६३ योजन पूयं सँ है । ६२ फा चतुर्था 


त 
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६३ -- ४ = १५।४१५ पलादि हुआ ¦ इसको ६३ में से घटायातो 
(६३ - १५.४५) ४७।१५ यल हु । चृ करं; वाराणसी इर 
सत्र शे पूवं भें स्थित दै, इलिद्‌ १५ घटी मँ से घटाया भया 
(१५।० - ०।४७।११५) = १४५४।१२।०५ षृद्यादिं इजा ¦ इसकी 
घ्रबाङ्क संज्ञा दीती ह । अनष्ट दिनक दिनमान ३२।३९ हे | 
जिसका आधा अर्थात्‌ दिनाधं १६।१६ ३ ] जवं दिनाधं अधिक 
हारे खे दिनाधं (१६.१८) में से १४।१३ घटाया तो शेष २।६ 
वचः ! अतः सूर्योदयसे २. ६१. वाद्‌ अर्थात्‌ (५ घं. २८ 
मि. + ०।५१) ~ & बञक्र १९ भि. पर वार का प्रवे दोगा । 


क 


य्‌[नि देने योञ्य-- 


£ 1 
1 


49 


पाठक वुत्द | 

यार पवेश ङे दोनों ही च्लोक आप लोगो ने देख ङिए 
द । दोनों से श्सी भी प्रकार एड खा उत्तर नदीं आवेगा। 
तथ्य जानने की इच्छा यनी की उनी रह गयी । रएेसी परि 
स्थिति सें य॒श्च पूञ्य शुस्व्रर श्री पण्डित स्ीतारामजीज्ञाका सत 
शप लोगों के सम्प श्खते मे गौरव का अनुभव हो रहा है । 
चायं श्रौ पं० सीत्ताराम लाका मत- 
है कि सयेसिद्रान्त के. अद्वार बार की प्रवर्ति 
ध्य॒रेखा ) रेखा फर मध्यशत्रि में होती ह । वार 
। वार ठीक २४षष्ेका 
आर उमे कीं भी भृम्नण्डल में न्युनाधिक्य नदी 
दिन शुर्योदय से सूर्यास्त ओर रात्रि सु्थाीस्त से 
फे सथ्य समय को कटेगे जो अख्ग २ देशो मे अलग 

ने हाम्‌ | कीं & महीने दा दिन ओर & महिनेकी 
रात्निहो सकती हं लेकिन वार वौ भी २४ षन्टेका होगा। 
| सुयंसिद्धान्त के वाद सिद्धान्वदिरोभणि आदि के 
। प्रणेता आचाय गर्णोने वारं की प्रदत्त सूर्योदय से भानी है 


०१५, 2१, &, 31. 
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वह भी रुका रेखा के मध्य रात्रि से ठीक १५ घटी यानी € 
घन्टे वादस दी स्थिरसूपसे होती हे। 
श्रीपति के मत के अनुसार 


वार प्रवृत्ति धुनयो बदन्ति 
सूर्योदयाद्राबणराजधान्थाम्‌ । 
ऊध्वं तथाधो ऽप्यपरन् तस्मात्‌ 
चराधेदेशान्तरनाडिकाभिः ॥१०॥ 


ग 


रावण को राजघानीकरुका में सूर्योदय के समयसे वारं प्रवृत्ति 
होतो हे । किन्तु, अपने अभीष्ट देदरा की वार प्रवृत्तिके लिए अगर इष्ट 
देदा लंका रेखा से पूवं हो तो चराधं मौर देशान्तर धन तथा परिचम 
होने से चराधं देशान्पर ऋण करने से अभीष्ट देशा की वार वृत्ति 
होगीं । इसके अनुक्षार चराधं १५मि. १२ सेकेण्ड, देगान्तर २८ 
मिनट पूवं, इनको सूर्योदय मे जोडा तो (५ घण्टा २८ मि. +-०। ४३ 
मिनट £ बजकर ११ मिनट पर वार प्रवृत्ति हुई । 
अतः वार का आरम्भ रुका रेखा प्राचीन भारतीय भू. 
मध्य रेखा ° अक्षांश्च ओर ७६ रेखांश से मध्य रात्रिया 
¢ है 
सूर्योदय के सभय से मानना यदह सवं सम्मत है । 
उपरोक्त तीनों इलोकों को लेकर वाद विवाद खडा करना 


केवल समय का दुरुपयोग मात्र ह । ये.इलोेक गोरन्न ज्योति- | 
पियो के लिए खमान अ्थंमें दही सुचक हे । 
ग्रहों की कक्षा 


बह्मारड मध्ये परिधिः व्योमकन्लाभिधीयते । 
तन्मध्ये भरमणं भानमधोऽधः क्रमतस्तथा ॥११॥ ` 
मन्दामरेज्यमपुत्र शयं शक्रन्दुजेन्दवः । = 
परिभमन्त्यधोऽधः सिद्धविद्याधराः धनाः ॥११॥ 
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बह्माण्ड मे परिधि रे व्योम कक्षा कहते हें । इर परिये 
( षेरेमें) नीचे उससे भी नीचे इस क्रम से ग्र का 
भ्रमण अपनी कक्षा में होता रहता हे। सव्रसे ऊपर शनि 
की कक्षा है, उससे नीचे ब्रहस्पति, उससे नीचे मंगर, उससे 
नीचे युयं, उससे नीचे शुक्र, उससे नीचे बुध ओर उरसे 
नीचे चन्द्र इष कष से ग्रहगण अषनी-अपनी कक्षाओं मं जमण 
काते रहते हं । 


कक्षा त्रम 
कक्षा । ग्रहनाम 

| ~ 
१ दानि 
२ गु 
३ | मोम 
४ सूयं 
प । यु कर 
६ | बुव 
3 चन्द्र 


. वारो के अधिपत्ति आर दरे 
मन्द्‌{दध्‌ः ऋध स्युः चतुथ(: इदवासावा | 
य्षाधिपतयस्तद दृतीयाश्च प्रकीरिताः ।॥१३॥ 
ऊध्व 40 सादन मासानामवर्वाः स्मः । 
द्‌रशाः स्ुयतनर्थाद्‌व्‌ {ऽचः ऋमतस्तथा \१०॥ 

तानि श कक्षा ष््िनष्चे कमो ओर गिनने षर चौथा 
कक्षाओं के अयिपति भरद कमश्चः सात वार दभि) जैसे-शनि 
से नीचे ची कशः शयं की है यतः सप्ताह का पडला वारं 
रविवार दज । यं से चौथी कना चन्द्रमा द हुई अदः 


> > ©^ £ 


५२ वुहुज्ज्योत्तिपसार भाषाटीका 


सप्ताह का दसरा दन ( वार ) सोमवार हथा | चन्द्रमा से 
नीचे चोथी कक्षा मङ्गल की दै अतः सप्ताह का तीसरा दिन 
मङ्गलवार हुजा । मङ्गल से नीचे चोथी कक्षा बुध म्रहकीं 
है अतः सप्ताह क! चौथा दिन ( बार ) बुधवार हआ । बुध 
से गिनने पर चोथी कक्षा का अधिपति ब्ृहस्यति होता ह 
अतः रूप्ताह का पोचवा वार ब्रहस्पति बार हा ¦ ब्रहस्पति 
से नीचे चोथी कक्षाशुक्र दी होती है अतः सप्ताहक ष्टे 
दिन (वार्‌) का नापक्रण शुक्रवार हुआ । इसी प्रकार 
रुक्र को कक्षा से गिनने पर चो्थी कक्षा चनि कौ इई इस 
लिए सम्ठाह का आन्तम्न सांततठां दिन ( वार ) शानेवार 
हुआ लार सदृश नाम बाले ग्रह दिनपति ( बार पति) हं। 
रति री कृक्षा से तीसरी कक्षा कै अधिपति खावन कवषश्च 
होते ॐ | चन्द्रमा चे उपर शी छक्नाओं द भधिपति क्रमशः 
सावन भासुपति होति द । चनि की का रै क्रमशः नीचे 
वाली कक्षाओं के अधिपति सावन दायापति होत हं: 
रविवार को प्राथमिकता का कारय 
उदेति ब्रथमं भान्तु प्रलयान्ते परदेश्वरः ¦ 
्रद्यह्यरषातस्तस्मात्‌ स्कर यन(वःस्दतः १ 


प्रख्य का अन्त होते पर ऋषियों ने सवप्रथस सशवान 
भास्कर को प्रहोंके स्वामी रूपमे प्रथम प्रभात भं उदित हीते 
देखा अतः उन्हं द्री प्रथम होरा तथा ्रथप बार छा सशामिव 
प्रदान पिया । कारु होरा बार गणनां क्रम से (९) रवि (२) 
सोम (३) मंगल (४) बुध ( गरू (8 ) शुक्र वार 
की हई । होरा चक्र मं देखिये रविवार को पहली दोराके 
वाद दसरीदोराशुक्र की है इसी प्रकारकी सभी दोरा एक 


होरापति से वार गगना क्रमसेषटटे वाश्की दी पडती हें। 


रच वाप पक 
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कृ हो रापति 


~ ~ €^ (व 
11111117 
~=; नि 
तरर यटगताना ञ्य ष्याः पद (दलः २६॥) 
तड ्ु दप कू = "ग (= वृ{रे श (~~~, "~ ह 
= «त ६२) वः दरसा(व्तः षति | 
तिः गश्यो उधञ न्द्रः शनिर्ज्ठिस्ततः कज: 
९; भ्‌ उुवञ्चन्द्रः शनजादस्दतः इञः ॥१२५७५) 
= तमव {न = => + उ7, 
६ च्य {वक्ल्यः इल ईरश्वराः अदाः | 
सु“.{दय फ समय पहृी होश अपने वार से, दूसरी दोरा 


प 
प्ली कास दोशः ( दिन री वार दोरा) से ष्टे होरा स्वामी 
की होती है। 


जेसे--रविवार को पहली काठक होरा रवि कीट ओर दूसरी 
काठटोरा. वार गणना क्रमसे-(१) रवि (२; सोम (३) 
संग, { * } तुचे, (\) गुद ओर शुक्रवार की हृई। होरा चक्र 
मे देखिये--रवित्रार को पहं होरा के वाद दूसरी होरा सुक्रक्री 
ठै । इसी ध्रप्ारसनो होरा एक दौर।पति से वार गणन! क्रम से 


च्ठेवारको हौ पड्तीदहं। 


एक होरा; चटीको होतीदटै। अंग्रेजी का प्रणप्पः ( आवर्‌) 
राष्द संस्कत चाव्दं द्टोरा'से ही निकला] एक होरा एक घण्टे 
के वरावर हती} इस प्रकार २४घब्टे में २४ होरा होगी । वतमान 
समय यें किसकी होरा चर रही है ? यह्‌ जानने के छिए रर तरीका 


यहटै क्रि लका के सु्दियं से अपने अभीष्ट समय त्क के घण्टा 
मिनटादि कारको घटी पखात्मक वनाद ओर उसंकोदोसे गणा 
करर्पाचका भाग देने पर ख्व अंक के तुल्य अपने वार्‌ परिक 
टोरासे हरा व्यतोत दह्‌ गई ओर उसके आगे वाटी होरा चङ 
रहाट, एेसा समभ्षना चाहिए । र.ववार्‌ के सूर्योदय से क्रमशः 
रवि, शुक्र, तु, चन्द्र, शान, वृहस्पति, मंग ये काक होराभों 
के यधियति होगे ओर ये काक होराइन ग्रहों के नाम से ही 
प्रसिद्ध हं 
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होरा के कृत्य 

वास्ननूबार्‌ तु यत्कृत्यं षूवाच।यरुदाहतम्‌ । 
तच्छरत्यं तस्य खेटस्य होरायां खं सिद्ध्यति ॥१८॥ 

सवारमजो कृत्य पूर्राचार्यो ने करने योग्य बतलाये 
व वे सव कृत्य उसवार की हदोरामें करने से भी सफल 

८ 
होरा मे विदोष कमं 

गुरोविषाहः गमनं चं श॒क्र 

सभ्यः बुधे हिमकरे खलु सग॑शत्यः 


ध 


जं रसा तपनं खपस्य 


दारा शनंश्चरगते चयनं परशस्तः ॥१६॥ 
गुरूक्छी होरा में भिवाह, रुक्रकी होराम यात्रा, बुध 
ओर चन्द्रमा की होराम सभी प्रकार के काये, मङ्गल की 
होगा में यद्र सम्बन्धी तथासयेकी होरा में संग्रह सथ्वन्धी 
कायं बुभदोते द, 
रविवार कत्य 


राञ्याभिषेकोत्छवयानसेषा- 
गते बह्व मन्वोषध शदञ्चकमं । 
पएंताग्रोणिकचमंकाष्ट- 
संग्रामपर्यादि रवो विदध्यात्‌ ॥२०॥ 


राज्याभिषेक, उत्सव, यात्रा, गो, अग्नि सम्बन्धी कायं 
मन्त्रोपदेश, ओषध बनाना या खाना, चञ्च, सुवणं, तावा 
उन, चरभं, काष्ट उ बाजार आदि से सम्बन्धित कमं रवि- 
वार को सुभ 


नि 
€ ई 


वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटीका < 


चचन्द्रवार्‌ द्रुत्य 
शङ्खाव्जयक्तारजतं मोज्य 
सखवृद्ङ्कल्य स्व भूलसत्दः 
गानंरूदसीरविकारुंग 
युष्पाम्बरारम्यणमिन्दुवारे ।\२१।। 


१ ग्न 


शङ्क, कमर, मोती, चोँदी, भोजन, खी, रभ, खेती, 
जलक्म, भपणादि, गानवि्ा, यच्च, भोरथ ( दधद ) आहि 
से सम्बन्धित कसं, श्ंग ब पुष्प अशात्‌ फू स्वना कम 


तथा वस्म सब्यन्धी कायं शपवाण क) करन्‌ खरिष्‌ । 
भ[पवार्‌-ङ्त्व 
मेदायतस्तेयविया(गन श | 
न= ~" ~ । 
बृन्न्यू({वरधति ठय&<११य्‌ | | 
सनानि वेशाद्रजा । 
पेशाकरजातहेभ- 
न जे (> @=ष् ० न ह ‰ =) 
प्रवालरत्ना(न इ ज (वद्या ।र२९॥ 


सेद, र इव्यादि तथा विप, अगति, दध्‌, बन्ध्या, 
घात, रण, शाख, दम्भाठि, सेनानिवेल, ( छावल ), खनं 


( खदान ) तथा धातु वण, खा ओर रल टि से सन्धन्धित 
कत्य सङ्गद्वाः क करन्‌ इय दहं। 
र्‌-क्रुत्य 
नेपुरयपुन्याध्ययनं कलाश्च 
शित्यादिसेषा लिषिदस्तद्छा चं ! 
धाठक्रिया काञ्चनयुक्ति सान्ध- 


व्यायापवादश्च बुधे विधेयाः ।॥२३॥। 


हुज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका ५७ 


चकतुःत, पुण्य, विधा पद्ना कला एवं चिल्प विद्या, 

ध्रातुक्रिया, सोने का भुपण जडना, व्यायाम ओर विवाद 
इतने कयं बुधवार को छ्रये सभ ई । 
२ र्वरार्‌ कन्य 


11001 11171 
पाङ्स्यहेमांवररेश्ययतजा । 
थ्‌श्चभेषन्यविम्‌ध्णा(ि 
कायं विदभ्यास्पुरमंरिवारे ॥२४॥) 


धभ क्रिया, पौष्टिक छर्म, यज्ञ, विचा, माङ्धक्क कमं, 
सोना वस्र, गृह, यात्रा, रथ, ओषध ओर भृदण धारण 
सम्बन्धी कायं चृदस्यततिवारं छने कले चाहिये । 
त ऋवर्‌ कृद 
स्ीगीतशय्यारणिरतस्नगन्ध 
€~ ¢ 

तै स्रात्छवालङूरसहद्‌ चम । 

भूप-यगोशशदश्क्रयाश्च 
(>> जा नूह ` भूहकुष्णो 
द्यन्ति णकस्य दिने सस्ताः \५।२५॥ 


स्री, गीत, थ्यः, मणि, रकम, चन्दन, वस्त्र, उत्साह 
> भ ¢ 
तथा अलङ्कार, धृथि, बाजार, गो, द्रव्यायं तथा खेती के 


¢ 
कायं रुक्रवार्‌ को जुम 


५ = 


दानिवार कत्य 
लोहाश्ससीस्चपुशखदास 
पलृतस्तेयविषदपि 
गृहषषेशः दहिपवन्धदीक्ता 
स्थिरं च तीर्णं सुतेऽहि्कयात्‌ ॥॥२६। 


॥ वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका 


लह, पत्थ, सीसा, पीतङ, शस्त्र, नौकर, पाप, ब्रू 
नोरी ( तस्कर व्यापार ), द्िपाद ( दुःख), विद्या, गहभ्रवेश 
हाथी, बन्धन, दीक्षा, इनसे सस्बन्धित ओः स्थायी कायं शनि 
वार को करने चादि । 
४ सव वारोंके छरत्य 
सोमसोभ्ययुरुशक्वासराः 
¢ £ (५ 
सवंकमंसु भवन्ति सिद्धिदा । 
भाच भोम शनिवासरेषु चं 


प्रोक्तमेव खलु कमं सिधति ।२७॥ 

सोम, बुध, ब्रहस्पति ओर शुक्रवार मं सधी तरह के कायं 

सिद्ध होते है, लेकिन; रवि, मंगल आर शनि वारं मे बताये 
गये ( पूर्वोक्त ) कमं दी सफल होदे द । 


वार दोपः 
न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्रौ 
देवेज्यदेत्येज्यदिवाकराणाम्‌ । 
दिवाशशाङ्केजमभ्‌सुतानां 


त्र निन्यो बुधवारदोषः ।\२७]। 
चृहस्पति, शुक्रओर रविवार का दोष रात्रि सं नदह लगता 
है तथा चन्द्र, शनि ओर मंगख्वार का दोष दिन मँ नीं होता 
है बुधवार कादोपदिन ओर रात्रि सव समय रहता ह अतः 
बुधवार सवत्र निन्य ह । 
तल मदन म वारा का फल 


रविः तापं कान्ति वितरति शशी भमितनयो 
मतिं ल्मी सोम्यः सुरपतिशुरूः वित्तदरणम्‌ । 


वृहृञ्ञ्योतिषक्षार भाषटीका ५६. 


( <. तिद ¢ खि 9 
दिपत्तिदत्यानां यरूखिल मोगाचगमनं 
र्णी ४ >ि पग ६ (>~ --- सूः त य 

दण तेलाभ्पंगात् 1दे इसरुदे दयतनयः ॥२६॥ 

रविवार को तैल लगने से ताप होत। दहै। सोमधारको 
च्ान्ति वदती है । मङ्गलवार को मृत्यु (तत्त ल्य कष्टादि) का 
भय, बुधवार को लक्ष्मी प्राप्ति, गुरुषार को धन-नाश्च ओर 
विपत्ति आगमन, शनिवार को तैल छाने से शीव्रही ऋसे 
छटारा भिता है । 

तेल मदन फक चक्रम्‌ 


रवि | सोम | मंगल | वुव | गस | शुक्र | शनि | वारं 


। 
त _ । धननार 

ताप कान्ति मत्ति (जमो | 
(+ ~| । विपत्ति 





| भगप्राप्ि ऋ णना फल 
| 


वारो में हजामत का फल 
भालुर्मां ्षपथति तथा सप्त मातेग्डब्रूजुः 
मोमश्ाष्रौ वितरति शयं बोधनः पञ्चमासान्‌ । 
सप्तेवेन्द्देश सुरथुरू शुक्र एकादशेति 
प्राहुः गग्रभृति सुनः चौरकार्यबु चायुः ।॥२०॥ 


रविवार को इजापमत भनदाने से १ मा आयु षटतो हं। 
दानिवार फो ७ मास (मतान्तर से पोच माघ), मङ्गख्वार को 
८ सास आयु धटती है। बुधवार को ५ मास, सोमवार को 
७ मास, ब्रहस्पति को १० मास ओरं शुक्रवार को ११ मास 
आयु बढती है, रेसा गर्गादि सनिर्यो का मत है। कदी-कहीं 
लोग ब्रहस्पति वारशो भी दजामत नदीं बनवाते ह तथा 
पत्रवान्‌ गृही सोमवार को भी परहेज करते दँ । 


६० वृहृञ्ज्योतिषसार भापाटाक्ता 
तेल मर्दन में दोप-परिहार 
रवो दवा गुरौ पुष्पं मौभवारे च्‌ यत्तका । 
= य त्‌ 
भृगौ तु गोमयं ददात्‌ तैखटके न विते \\३१॥ 
रत्वार को दबा, गुरुवार खे पुष्प, मङ्खलदार को 
मत्ता, गुक्रवार को शोर डाख्कर रेक लगाने से कोई दोष 
नहा दयता 2 1 
= थ्‌  #- ७ 
तैलाभ्यमे न्‌ दोषाय प्रत्यहं शयवे च्‌ धृः 
<~ ~~ 
उत्सवे अतरोगे बा यच्र बावनिकोऽःप दा ।॥३२॥ 
तिदिनं जो लोग मालि करते एवं कराते हं, उनको 
तथा उत्सव (शिधाद्यघत्यवाङ्ीयत) ञं, वायु सब्दन्धी सेवसे 
~~ =, ¢ ४ 
दे पीडित अवस्था भे ओर परण्याह वाचनादि कै पचे सांभसिकि 
स्नानादि द्या अ तंछस्यग दोपप्रद्‌ जह्ादहं। 
तरितं क्वथितं वेलं साषेपं पष्पवा{सितम्‌ । 
दरव्यान्तरयतं शपि नैव टव्येसछ्दाचनः }!३३॥ 
मन्त्र पदा हआ, अग्नि पर्‌ पकाया हअ, सरसो का, 
फूं छ उुगन्ध डाला हुआ अथव) पलं से युगस्धित द्विया 
हुभा, आंपाष्‌ ।साश्रत्त, तेल कभा भी दूत नहा दोहा दहं। 
किसी भी दिन दस सकते दं | 
ह॒जामत्त मे वार-दौप का अपव,द 


यृपाज्ञया बाद्यणसंपताशौ 
विवाहकाले स॒तस्नतके च । 
वृदधस्थमोक्षे तुसवेकायं 
रे न तिथ्यक्ष्कुवारदोपः ॥२४॥ 


क श क ` पानो" वा 


वृहृञ्ज्योतिपत्ार मापाटोका ६१ 


राजाज्ञा, बाह्मण की सम्मति, विवाः, जनेऊ अआ।दि, परत 
सतर, बन्दी मोक्ष, यज्ञम दीक्षित कार्यांके लिए क्षौर कराने 
परं तिथि, वार, नक्षत्रादिं का को$ दोष नदीं लगता है। 

स रो के विप घटीका विचार 
नखायंभाक दिष्‌ सक्त वाण तच भिताः कमात्‌ । 
आभ्यो नाडो चतुष्कं च विषं तद्रविवासरात्‌ ॥२५।॥ 

रविवार को वीस धटी सोमवाश्को २ घटी, मङ्गलवार 
को १२घदी. बुधवार ओ १० घरी, गुरूत्रार को ७ घरी, शुक्रवार 


© घटां तथा शनिवार शे २५ षटोके उपरान्त की ४।४ 
घडी तविप घिं क्षदहलाती हं | 


व्रिखवटी चक्रम्‌ 


„ 2” 





रवि 





सोम | मंगल| वृध | गुर | शुक्र | श | वार 


| २ १३ । च । ५ २९५ | इन घटियों के पटचात्‌ 
जि > | कौ चर घड़ियाँ हं। 





जन्म क्नसे वुभागुषवार 
स्यक्षतराचिक्च नद दना दृदडमहत्‌ | 
ते द > प 3 {=> थे 
शेषः दोषकराः जेयाः पिफलाय तथेव च ॥३६॥ 
यवनो जन्म पत्रिका के अनुसार ग्रहं कौ स्थिति देखे, 
गर ७ वामं स अधिपति गरड ज्ृण्डलछी भं अपनी या उच्च 
राशियों में अथवा म्व्िक्षित्रमेद्टतो उन ग्रह क्ा वार उस 
प्राणी को चुम होता ह ' शेप बार बिरूर रहत्‌ है । 
पएपग्रहोऽपि उरेशो लग्नाख्यायारि वित्तः ¦ 
0 + = यु ९ 
स्ववारकथितं दोपं न शुभे प्रयच्छति ॥३७॥ 
अगर आपके जन्म लग्न से पापग्रह ३,११, &, 
स्था्नामेर्होतो वह ग्रहभो अपनेवारकरो किये गये शभ 
कायो मे सष्लता देता ह । दोष नहीं करेगा । 


१९ 


44८4 


६२ वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटीका 
दिन क दिमाग 
पड्भिः सूस्योदयान्नाडिकाभिः 
प्रातःकालः सङ्गदश्चाथ पड्भिः । 
प्रन्याङ्लाञञ्ख्यास्तदवदन्य{अप्रह्लिः 
सायङ्कालश्चात्रन निन्यो परौ हो ॥३८ 
सर्योदय से £ घड़ी तक्‌ प्रातःकाल होता है। उस्फे 
बाद & घड़ी तद संगव काल दोतादे। संगवं काल के बाद 
की & घड़िया मध्या काल कदलाता हं । तत्पश्चात्‌ क 8 
घडियों अपराह्न ओर उसके बादकी & घड़्यां स्रायाह्ं काट 
कटराती दहं । इनमें अन्तिम अपराह्न ओर सायाह शाल शुभ 
कर्मो मे निन्दित हँ । इच रोग दिनमानमं ५ का भाग देकर 
भी कारु की घडियाँ रखते हे, एेसाभी प्र्थोमेंदं। यह 
कल्पना भूमध्य रेखागत दिनमान को ३० घटी सानकर स्थाय 
विभाग की सुचक है । 
दिन विभाग चक्रम्‌ 





























ध्रातःकालठ | सद्धव० | मध्याह्ल | जपराह्ल सायाह् 
सूर्याद्यसे | ७घ्टीसे | १३ धटीसे| ९ घटी से | २५ घृटीसे 
६ घटो तक | १२ तक | १८घटीत्तक | ५४ घटी तक [३९ घटी तक 

दभ | शुभ दुभ निन्द | निन्दित 








चे, 


प्रमात, हि प भौर रद्रकाल 
प्रमातय॒दयाद्धानोः एवं पड घटिक्छात्यद्घम्‌ । 


2 


प्रदोपोदस्तमयत्‌ १९६ धद कालयस द{दतः ३६ 


वृहुज्ज्योत्तिषार भाषाटोका ६२ 


घ्रयांस्त समया्पञ्च कलापंजो हि रोद्रकः 
वजितः शभशर्येषु शस्तः चन्द्रो बली यदा ।४०। 


सूर्योदय से & घटो (२ षंटे २४ भिनट ) पदे तक का 
समय प्रभात काल ओर सुस्त के पश्चात्‌ ३२ षटी (१ घंटा 
१२ सिनट) तक का सभय प्रदोष क।ल कहलाता हे | स 
से ५ घटी बाद तक ऊ समय रेद्रकाल ( भगवान्‌ \ राव के 
परिचरण का समय ) कटलाता है, जिसमें कोई भी बुभ कायं 
नदीं करन। चाहिए । पुराणों मे आता है कि महपिं करयप की 
पत्नौ दि ने इसी रोद्रवेखा म गर्भाधान कर दैत्यों को उत्पन्न 
किया था) आजकल छोग गोधूलि वेला को अत्यन्त बुभ 
भिवाहादि सँ सान्ते हें, बह इसी काल मं पड़ती है। अतः 
गोधूलि में विवाह करने वालो को चन्द्र बरु विचार करके दी ` 
करना चाहिए अन्यथा विपरीत एल भी भोगना पड़ता है | 
रोद्र क्र चन्द्र वह ( द्रत, कमन एवं कत्ता की ऊ न्म राशि ) 
के प्राप्त हने पर दही शुभ दहै। 

चौ घड़िया मुहृत्तं 


स महतं को प्रायः गुजराती समाज सभी प्रकारके गभ कार्यो 
मे विचारता टै तथादेशके सभी भ्गों मे थोडे बहुत रूप मेंकोग 
प्रयोग करते हं । उत्तर भारत के प्रायः सभी पञ्चाङ्खकार इसको अपने 
पञ्चाङ्कमेदेतेट्‌ं। 


वेखाभं के नाम 
अर्धतः कसर चवृर्‌रच सभक्त: । 
शुभञद्वेगसंत्तौ च वेला सत प्रकीतिताः ॥४१॥ 
१ अद्रत, २ प्ज्त, ३ रोग, ० चर, ९ खास, & शुभ, 
७ उद्य येक (दिन या रात्रि} इरी ७ वेखए हे। 


६४ वुटृज्ज्योतिषप्तार भापारीक्षा 


तचा ज्ञि तरकार 


दिनभानं सलिमानं बा बरश्भि्तिथजेद्‌ पनः 


वसुषेला दिने चैव चाष्टौ रातरिंगता यवत्‌ ।॥४२॥ 
दिनमान अथवा रात्रिमान भं ८ का भाग देने पर छन्ध, 

त॒न्य १ वेला का घटयात्मक मान होता दहै। उसी हिसावसे 

अपने इष्ट काल तक शिनकर चाल वेखा की संख्या ज्ञात करे | 

रवि के दिन ओर रात्रिक चौघड्या 

्रादिस्ये दिवसे निव्ययुद्बेभः चरलाथच्छ 

मरतं यमशभो शग्दवेगो मवति कमात्‌ ।४३॥ 

रात्रौ यरस्तथालाभः पीथूषः कछालसंत्ञकः | 

शभ रोगस्तथोद्वेगः चरस्य सुसंवासरे ।\9४॥ 
रविवार के दिन सें उदढेग, चर, साभ, असत, यसम (लि) 

शु, रोग ओर उद श संज्ञक ८ वैलाण्‌ होती दं 
रविवार दी रि सें चर, लात, अम्रत, 

उद्ोग, ओर चर संज्ञक ८ वेलाए होती दें; 


क 


सोमवार की दिनरात्रि गत वेखाए 

अमृतं कालवेला च शमं रोगघ्च मञ्चन | | 
उद्वेगं चर लामौ च अमृतं चन्द्रमा दिनं ४५ 
कालः शभं तथा रोगः उद्धेगश्चर लाभगक् । 
पीयूषं च पुनः कालः रात्रौ चन्द्रमशालिमाः ।॥४६॥ 

सोयवार के दिन मं अग्रत, छाछ, लुभ, रेण, उद ग, 
चर, लाभ, अग्रत वेरा होदी हें । 2 

सोमबार की रात्रिम कारु, शुभ, रोग, उद ग, चर, राभ, 
पीयष ( अग्रत ) ओर पुनः कारु वेला रहती हे । 


न्त 8 


>» 
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मंगलवार की दिन ओर रात्रिगत वेखापं 


रोगोहेगश्चरश्चैव लामभमतसंज्ञः 

कालः शभस्तथारोगः इजस्यदिवसे स्मतः ॥४७।॥ 

आदित्यस्य दिने प्रोक्ताः ता भौमस्य निंशागताः । 
संगख्वार के दिन मेंरोग, उद्भ, चर, लाभ, अमृत, 

काल शुभ, रोज इस क्रम से चौडा बीतते हँ तथा रविवार ` 

¢ दिनि भ ध साजे चौषंडिवया उसीक्रम से संगङकी 

रात भ बचत ह) 


ववार की दिन-रात्रि-वेखकापं 
लायमयतक्ासौ चं शोभनं रोगङ्द्विजी । 
च: ल भादि प्रीक्ाःदिने बेला उधस्यं व ॥४न 
दिने सोस्य फ्‌ वेला रघो सौम्यस्य ताः स्मताः। 


घुधवारं कै }दनं मं छम, अग्रत, काल, सुभ, रोग, 
उद्भ, चर, लास ये चौघडिया होते द तथा सोमवार को दिन्‌ 
यै जे चौवञियि व्यसीत होते है, दीक उसी क्रम से बुधवार 
सी शतरि मेँ रते है । 


नि 


~= 


गुरुवार को दिन जर रात्रिगत वैखाए 


एएभं रोम तयोदेणः चरः लिऽमृतं तथा । 


दस्तथा शयश्ेव जीषस्यदिवसे स्मता 
कुजेऽह गते थाः स्थ जीवरामौ तताःस्मताः॥४६॥ 


गुरुकर के दिन मं शुभ, रोग उड ग, चर, लाभ, असतः 


६६ बृहज्ज्योत्िषसार भाषाटोका 


छाल ओर शुम संज्ञक चौघड़िया होते है तथा गुरूवार को 
रात्रि मेंवेही चौघडियाँ होतेह जो संगलवार के दिन 
म होते दँ । 
राक्रवार की दिन ओर राति वेलाए 
शकेऽटहि गताः सवः खेः रात्रौ चता स्मताः। 
क्वेः रात्रो भवेयुस्ता बुधस्याहनि खाः सताः ।\५०॥ 
शुक्रवार के दिनमेरवि को रात्रिम हीनं वादे तथा 
शुक्रवार की रात्रिम बुध केदिन मंदहोने बे चौडिर्यो 
रहते हं । 
शनि की दिन.व रात्रि कीवेलाए 
चन्द्ररात्रौ च याः वेला ताः सवां शनेः दिने ¦ 
जीवस्याहनि याः प्रोक्ताः शने रात्रौ हि ताः स्थ ताः।५१ 
चन्द्रमा की रात्रि में जो चोधडिया कहे गयेदहंवे 
हानिवार के दिन मे तथां गर्वारकेदिन मे जो दोघडिया 
होते है, वे शनिवार की रात्रि में होते दहं। 
चोधदडिर्यो का फर अपने नाम के अनुसार होता ह। 
कुछ लोग बही बसना पूजन में चौषडिया [उचारते हें ¦ 
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६८ वृह्ञ्ज्योत्तिपसार भाषाटीक्रा 
यामलोक्तं दघषडिया महन्तं 
जिपुरहरमुहतं केन टष्टं श्रतं वा 
सकलमपि हि दिष्टं शम्बुना शृतहेतोः । 
यदि शभमशभं वा यादशं तादशं वा 


तदिदमपि नच्न्द्रः सवेदा चिन्तनीयम्‌ ॥५२॥ 
यह युहूतं . राजस्थान, मालवा, शञरात हस्याणा आदि 
प्रदेलों मे प्रचलितदहे। किसी भी कायक पूं वहांके 
निवासी प्रायः इसे देखते दं तथां इन प्द्लो क कार्‌ 


भी इसे रुगाते हं । शुद्रयामरु तन्त्र मेँ चिव पतौ संदाद के 
रूः सं इस उल्लेख दुभा ह, एसा प्राचीन ज्यःतिपा जना का 
मत है । चकि; श्द्रयामल अधरा ख्या है अतः उदभें उल्लेख न 
होने से परामाणिद्धता के विषय में दु भीः नदीं कह शकते हं । 

भ्रः शिवजी के दुध्या खुह्रवं षये श्विसमे देष घर शुना 
है? इये जीवा के कल्याण देतु श्रीमहादेव ने कडादहै शुम 
या अगुभवचाहेजेसाभी कायो श्रेष्ठ परस्यां स्मे उसमें 
हतं छा तिचार करना चाहिए । 

श्रो पार्वत्यवाच- ॥ 

श्रीशन्भो ! प्राएनाथेश ? वद्‌ पे करुणानिधे | 
विदुरस्य वधे प्रो्छाः यदतः ये अयद: ५३ 


अूतानाञुपकर। पकससषद्धिदद । 
पुरुषाथप्रदं ब हि करुणाकर ! शड्र ! ॥५५\। 

श्रीपावतीजी भगवान शंकर ते चूतः दं क्षि हे चञ्नी! 
प्राणनाथ ! दया फे सुद्र! त्रिपुरदुर फे वध हैठं आपनं 
जिन शभ अहर्ता का उपयोग कियाद! जो सार्वकालिकं 
सिद्धि को ओर पुरूपाथं को देने है, रेखे र्त को जीवां 
के उपकार कै लिए आप मुदे बतललादये 
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रद्र उवाच - 


श्रृणु देवि ! प्रवद्यामि ज्ञानं तेलोक्यदीपक्म्‌ । 
ज्योतिः सारस्य यत्सारं देवानामपि दलंभम्‌ ।॥५५॥ 
न तिथिः न चं नक्रं न योगः करणं तथा । 
ऊुलिकं यमयों च न भद्रान च चन्द्रमाः ।॥५६॥ 
न शलं योगिनी राशिनं होश न तमोगुण 
व्यतीपाते च्‌ संछछन्तो भद्रायामशमभे दिने ॥५७॥ 
शिदालिखितमिस्य तत्सव विष्नोपशान्तये । 
कंदाचिखलते मेरूः सागराश्च महीधराः ॥५८॥ 
श्रीशङ्करजी कहते ह ' "हे देवि ! तुम सुनो में तरेलोक्य 
के प्रकाल सान को हु) जोकि ज्योतिः चाख्चके 
सार का सारद, ओर देवताओंको भी दुर्म ह। इस रुहं 
तंन तिथि, न नक्षत्र, न योग, न करण, न लिक, न यम- 
( घंट ) योग्‌, न काल, न चन्द्रमा, न दिश्ाबहछ, न योगिनी 
न रि, न काल-होर, न तमोगुण, न व्यतीपात, न संक्राति 
न भद्रा आदिसे दुपित अशुभ दिन दही इस युतं मं िबारने 
येःग्य दहं । शिवओीकेद्धारा बत्ताया हश्रा ओर पावती दरा 
छिखा हआ यह युदरत सथ प्रङारसे विष्नोंकी शान्त करने 
वाग ह। भल्े दी सपरेरु पवेत चलायमान दो गया हो अथां 
सथ्रद्र ओर पतेत भी चख्ने ङ्गे । ५४-५७ ॥ 
सयं पतति वा भमो बह्विव याति शीतताम्‌ । 
निश्रलश्च भवेद्रायनौन्यथा मम॒ भाषितम्‌ ॥५६॥ 
तत्रादौ कथयिष्यामि अुहूतानि च षोडश । 


गुणएत्रयप्रयोगेन चलत्येव अनिशम्‌ ॥६०॥ 


७० वृट्ञ्ज्योत्तिषसार भाषाटीका 


छया प्रथ्वी प्र पतन हो सकत है याअग्निद्दीदहो 
सकती है । वायु निय रह सकती है परन्तु हमारा कथन 
अन्यथा नहीं होगा । प्रथमतः मै सोलह खहर्च करेगा जो तीनो 
गुणों कै प्रयोग से दिन रात्रि मे चक्रवत्‌ चरुते रहते है । 

पोडय मुहतं-विचार 
रोर + च ©. + € 
रार श्वेतं तथा मेतं चाट च चतुर्थकम्‌ । 
पञ्चमं जयदेवं च षष्टं वैरोचनं तथा ॥६१॥ 
तुरगं समं चेव ह्यष्टमं चाभिजित्तथा | 

रावणं नवमं प्रोक्तं वालवं दशमं तथा ।६२॥ 
विभीषणं रुढरसंज्ञं दादशं च युनन्दनम्‌ । 
याम्यं जयादशं जेयं सौम्यं भोक्त चतुर्दशम्‌ ।६३॥ 
भागव तिथिसंज्ञं च सविता षोडशं तथा| 
एतानि परोक्तकार्येषु नियोज्यानि यथच्छभात्‌ ।।६४॥। 

१ रौद्र २ श्वेत ३ भत्र ४ चार्थट ५ जयदेश्र ६ तरैरोचन 
७ तरगदेव ८ अभिजित्‌ ९ रावण १० वाल ११ धिभीषण 
१२ नन्दन १२ याम्य १४ सौम्य १५ भार्गव १६ चावित्र 
इन सोरुह दर्ता को अगे के हृष कार्यो क्रम से 
नियोजित करं । 

मुहुतं-कम-वि चार । 

द्रं रोद्रतरं कायं येते ञ्जरयन्धनम्‌ । 
स्नानदानादिकं मत्रे चदे स्तम्भनं भवेत्‌ ॥६५॥ 

रद्र-घुतं मे बोर-कार्य करना चाष्ट तथा श्वेत मे 
हाथी का यन्धन बुभदे। मैत्र में स्नानदानादि श्रेष्ठ है तथा 
चावे मे स्तम्मन-बुभ है | 
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कायं यज्जयदेवसंज्ञकवरे सर्वाथंकं साध्येत्‌- 
तद्धेरोचनसंत्ञके प्रभवति पट्राभिषेकं कमात्‌ । 
इ्त्ैमं तुरदेवाम्नि विदिते शस्राश्चकं साधयेत्‌ 
कार्यस्यादभिजिन्युहूतंकबरे भामप्रवेशं सदा ।॥६६॥ 


ऋ, 


जयदेव सं सव कायं चभ तथा वेगेचन में राजा कां 
भिवेक शभ है । तुरदेव मे शस्त्रो का संचालन शभ है तथा 
अभिजित्‌ अहुतं मे ग्रामप्रवेच शुभ है | 

रए साधयेद्धेरं युदकार्यं च बालवे । 
विभीषणे शुभं कार्यं यन्बकार्यं सुनन्दे ॥६७॥ 
रात्रण मं वेरखाधन, वाङ्व सं युद्ध-काये, भिभीषण में 


सुभ कायं दथा सुनन्दन सं यन्त्र अर्थात्‌ करु कारखाने मिल 
आ7़ चंङवं | 


याम्ये भवेन्मारणएकाय॑ञुभं 
सोम्ये सभायायुपवेशनं स्यात्‌ । 
खीसेवनं भागवके मुहूतं 
सावितृनाम्नि प्रपठेत्सुविद्याम्‌ ॥६८॥ 


याम्य सं मारण सम्बन्धी कायं कर, सौम्य मं 
ससाभ्रवेश द्रे तथा शार्गव में स््री-प्रसंग करे ओर सावित्र 
य॒हतं मे विद्रा पदे । 


& 
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। ं मुहूर्तोदय विचार चकम्‌-- 






































। रवि | चन्द्र; गुरु | शुक्र | दनि | वार 
तद्र | मंत्र | जयदेव | तुरदेव | रावण विभीषण याम्य | मुहूर्तोदिय 
। ---__-------------- कि 


रावणं च युरो ज्ञेयं भागय च षिभीषएम्‌ । 
शनौ याम्यं अहतं च दिवाराक्िप्रयोगतः ॥७०॥ 
चरहस्पतिशर के उदय यें रावण श्त, शुक्रवार फ उदय 
मं विधीपणसंत्त ॐ शनिदार क्रे उदयकाॐ सँ याञ्यंज्ञक 
यष्वं होता है । इसी प्रकार दिन ओर रत्रि के क्रम से युहतो 
का वास रहना है| 
दिनादौ यद्पवर्तेत रत्यादौ तदनन्तरम्‌ । 
दिनान्ते यः समायाति तस्मदेकान्तरेएं वे ॥७१॥ 
दिन ओरराभरिकेक्रपसे दिन केशुरूमें जो हृते होगा 
ससे द्रा शहूतं रात्रि के समय उद्य होता है। जो श्रतं 
न के अन्तं भं होता हं उससे एक युद्रत्त आगे वाला रति 
अन्तमं होता दहे! 
दिनमान भ सोलह रा भाग देकर जो लन्ध भिज्ञे वही 
मह्य का प्रमाण होता दै । दिनमानको साठमें घटा देने 
प्रजो रेष रहे बही ग्रिमान है । उसभ सोलह का भाग 


देकर जो छन्ध भिल्ले उसी के अञुसारसे रात्रि मं भी सोक्लह. 
ही मुह होते हं 


८५ 


५ ^ , न? 


ग णोदय तथा वास-विचार 


गुरुसोमदिने सत्न रजश्चाङ्गारके भगो । 
रवो मन्दे बुधे वारे तमो नाडीचतुष्टयम्‌ ॥७२॥ 


७४ वृहुञ्ज्योतिषस।र भाषाटीका 


गुरूवार ओर सोमवार के उदषप कारमेंदो हतत तक | 
सतोगुण का निवास रहता है तथा शुक्रवार को दो मुहूर्ता तक 
रजोगुण का वास तया रविवार, सषमिवार ओः बुधबारको दो 
युहत्तो तक तमोगुण कः बास जानना चाहिए, 
९ गुणों के वणं 
सत्त्म गोरं रजः श्यामं तामसं कृष्णमेव च । 
वणान्येतानिजानीयात्स्वादीनां यथोदितम्‌ ।॥७३॥ 
सतोगुण मारे रंग का, रजोगुण सांवस्ते रंग का ओ 
तमोगुण छृष्णवणं है । ये वर्णं सतोुन शादि फे जानने 
चादिए । 
गुणों के फ 
सत्वेन साधयेल्सिद्धि सजसा धनक्षप्पदम्‌ । 
तमसा गेदभेदाद साधयेन्भोक्तमागंकम्‌ ।!७४॥ 
सतोगुण में सिद्धि साधन ( यावनः क्रम ) ओर रजोगुण 
मे घन ओर सम्पत्ति सस्बन्धी काम करे । तमोगुण मं काटना 
ओर तोड़-फोड़ आदि करना जु है तथा सोश्च धाभ कर 
साधना करना चुभ है । 
मुहूर्तो को रेखाएं | 
शून्यं नभः खादिभिरेव वणैँ-- 
© ५५५ 
विध्नं धनयुगमगणाधिपाये । 
२८9 
मु्युस्तया पादयमादिवणेः 
श्रीविष्णुनामामृतसंज्ञसिद्धिः ॥५७५॥ 
शुन्य रेखा कै शून्य, नभ व ख संज्ञा तथा अभ्रसंज्ञा ये 
नाम है । विन्न रेखा के विघ्न, घु, युग्म तथा गणाधिप ये 


बुह्ज्ज्योतिषसार भावाटीका ७५ 


नास हं । कार रेखा के स॒त्युपाद ओर यम ये नाम दें । अमृत 
रेखां के श्रीविष्णु ओर ओर अख्रनसिद्धिये नाम है। 
रेखा संज्ञा चक्रम्‌ 





| रेखा | शून्य | विघ्न | काल द 











< रान्य | विघ्न घनु | मृल्युपाद | श्रौविष्णु 
| नभख युग्म थम 
| गणाधिप 
च 
रेखाओं का स्वरूप 


अमुतग्रोध्व॑रेखेका कालरेखात्रयं भवेत्‌ । 
विष्नमावतेङं सेयं शून्ये शून्यमितिक्रमः ॥७६।॥ 

ठुन्यं कै एक रेखा ऊपर करने से भसत रेखा का स्वरूप 
वनता है, शन्य द्र तीन रेखा छगाने से काटसं्ञक अर्थात्‌ 
म्रसयुसं्तर रेखा होती है । भो ले शर्न्यौ को रेखा से भिलाने 
से विष्नसंज्ञक रेखा डोती है । शन्य का स्वरूप लिखने से 
शुभ्यसंत्तक रेखा होती ह । 























रेखा चक्रम्‌ 
। | । 
अमृत | कार | विघ्न शून्य 
८ | 
8 र ७ ० | 9 | 
रेखाओं का फट 


शून्ये नैव भवेत्कार्यं विष्नमावतंके भवेत्‌ । 
स्यान्मदयुः कालरेखायां सवं सिदधिस्तथामते ॥७७॥ 


७६ वृह्ञ्ज्योतिषसार भाषाटोका 


शुन्य भं काय नही दोता है ओर आवत्तफ़ रेखा चिन्ह र्म 
विध्न होते हं । काररेखा मं मृत्यु ओर असतरेखा सें सव बात 
से सिद्धि होती है । 
रारियो के घात्त-गुण 
धनुर्मीनककटानां सचे धातो विनिर्दिशेद्‌ । 
तुलाव्रृषभमेषानां घातो रजसि निश्चितम्‌ ७८ 
धनु, मीन ओर ककं राचियों को घातक सतोगुण है। 


(न्विति छे क 


तला, घरष ओर मेष राशियों ® घातक रजोगुण है । 
कन्यामिथ्ुनसिहानां कुम्भस्य सकरस्य च । 
घातस्तमसि बेलायां बिपरीतं शभावहम्‌ ॥*७६॥ 

कन्या, मिथुन, सिंह, भ्म ओर सक्र राचियों का 
घातक तमोगुण है । इनके पिपरीत यण राशियां ओ शुम 
होते दँ । 

राशियों के वणं 

धनुष्ककटमीनाख्या गोखणौः प्रकीतिताः } 
बृषमेषतुल।श्चैव वृश्चिकः श्यामवणंङः ।\८०॥ 

धयु, ककं अर्‌ मान राञख्या क्रा गररविण् हता ह तथा 
वरप, मेष, तखा ओर विक का इ्यामव्णं हे । 
मिथुनो मकरः कुम्भः कन्या सिदश्च कष्णकः । 
गोरश्च भ्रियते स्वे श्यामवर्णो रजोथणे ॥८१॥ 
कृष्ण॒स्तामसवेलायां म्रियते नात्र संशयः । 

मिथुन, मकर, ङुम्भ, कन्या ओर षह का कृष्णवर्ण है 
गौरवर्ण राशियों का मत्युकारक सतोगुण इ्यामवणं का रजोगुण 
ओर कृष्णवर्णं का तमोगुण मृत्युकारक हे । 


वृहज्ज्योतिपसार भाषाटोका ७७ 
कहीं कहीं यह दलोक भी मिलता दै- 

यस्मिन्व भवेन्मासत्वधिक्छाख्यो तथा क्षयः । 
मासेन शृद्यते मासः सवंकार्या्थं साधने ॥८२॥ 
„ _जिस घं मे अधिकमास दथा क्षयसास होता ह उस 
वपं सं उसी मास के असुखाः संपूर्णं कायं सिद्धं कर्ने चादिए । 

महीनों मे मुह्तं व्यवस्था 

माघणफल्युनवैत्रेय यशे श्रष्रे तथा । 
नभस्यमासिवाराणां युदहूतोनि यथाक्रमात्‌ ॥८३॥ 
माघ, प्ठाल्तुन, चेत्र, वैशाख, भरवण तशा भाद्रपद्‌ इन 
गदीनों भं रविवारादि के पूठक्ति यदत्त नीचे छिखि हेर करम 


ज 


[सख क्स से दिन-रात्र रेखा 
ने 


रो 


रात्र उसिहो थुगलं नम प- 
शृलम्योदर रामौ \\=०\ 


(यय 


रविवार कै दिन पहडे बुद्र्त स शुन्यरेखा होती हे, प्र 
तीन अु० तक अखतरेखा, फिर चार मु° त विध्नरेखा 
दविर सौव अर त अखतरेखा, फिर रक ० अ शुन्यरेखा 
तथाषक्षेष में विष्नरेखा होमी । सत्रि को पट्रङे तीन ञ° अ 
अख्रतरेखः, पिर दो ० तक विष्नरेखा, पठि एक भुर 
रुन्यरेखा, फिर ` तीं म्रतरेखा, सिर चारं यु तक 


वरिष्नरेडा दोदी है, उस्फे काद्‌ दो अ= तक अगतरेखा 
होती है 


७८ वृह्ज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका 


सोमे हरिर्विष्नपतिः सरेशः 
शून्यं च गोरीयुतविष्णुक्षलौ । 
पदं निशायां खखविष्णुशन्यं 
युग्मं च नारायएविष्ननाथौ ॥८५॥ 


सोमवार के दिन पले दो शरु अथ्रत रेखा, फिर चा 
° तक वघ्नरखा, एर तीन मु अग्रत रेखा, रिरि णक 
य° शुन्यरेखा होती हें । रात्रि में पछेमण०्ये कुररः 
फ़िर दो मु° चुन्यरेखा, शिर दो सु° अग्रतरेखा, फिर एक 
मु° तक शुन्यरेखा होती हे । तत्पथात्‌ दो सृद्रतं तक विध्न- 
रखा, 1एर चार मुत तक अम्रतग्खा सेप चार ० ये विष्नरेखा 
समन्निए । 


भोम यमो मारमणोऽथ युग्मं 
युग्मं॑हरिर्यैव गजाननश्च्‌ | 

नक्तं च विध्नो द्विपदं अङ्न्दः 
पदत्रयं श्रीपतिखंनभश्री ॥८६॥ 
„ ङ्गरु के दिनि पहले दो मु° तक कालरेखा, किर चार 
खहत_ मडतरखा, र चार य° विष्नसंज्ञक, पिरि दो यु 
अतरखा, शेष ° में विष्नरेखाहै। रात्रिम प्रथम दो 
°. तक विध्नरखा, एर दो मु° कालरेखा, फिर ३ 
यृहत अशतरखा, एर तोन मु° काट्रेखा, ्िर ३ (त 


असख्रतरखा, फर दी मु° तक शन्यरेखा, ष्रि पक स० अमृत- 
रेखा होती हे । 


>. ॥ ^ # † क 


वुहुज्ज्योतषसार भाषाटीका ७९ 


डुधे धनुः कभ्णयमो च सौरिः 
सिद्धिं; सौरियमो च सिद्धिः । 
राओ सुपणंध्वज एव युग्मं 
नभोऽथ दामोदरकञ्जरास्यो ॥८७॥ 
वृध दके दिन प्डेदटो म० तक्‌ विध्नरेखा, फिर दो मु 
अभरतरेखा, पिर दो कालरेखा, पिर तीन असरतरेखा, फिर दो 
म० तक विध्नरेखा, पिर दो मु असृतरेखा समना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ दो सु° त फाल ० रेष अमरतरेखा समन्निये । 
गुर मोपिनाथस्तथा विष्नराजो 
नभः केशवः कुञ्च रास्यस्तथेव । 
निशायां पदं नन्दजः सूयंसून्‌- 
नमोमाधवश्रापमेकं हरिश्च ॥८८]। 
बृ्स्पति कै दिन पहले चार मु० तक अग्तरखा, एर 
चार विघ्नरेखा, प्व एक मु० शन्यरेखा, फिर तीन मु° 
असृतरेखा है, रेष मे दिष्नरेखा समल्ञिए । रात्रि कै प्रथम 
एक म॒० काटर्रेखा, षरं तीन सु० अग्तरेखा, एर चार 
म० कालरेखा जानिए । फिर एक्‌ मु° शुन्यसज्ञक, 1एर 
तीन म० असृतरेखा जानना चादिए। फिर दो मु° तक 
चिष्नदहे,खेषपदो स॒० अगृतरेखा जानना चािए्‌ । 


शक्र कृष्णः स्यायमः खं मुरारि- 
गोरीपुत्रः श्रीपतिः शृन्यमेकम्‌ । 

नक्त कालः कंसहा खं च युग्मं 
पाददन्दो शमनः सं च पादो ॥८६॥ 


८० वृहृज्ज्योतिषसार भाषाटोका 


शुक्र के दिन पठे दो मु अगृतरेखा, फ्रि दो 
मृ° काररेखा फिर एक मु० शुन्यरंखा, किरं तीन मुर 
अमरतरखा सम्म । किरं चार सृ° विष्नसंक्तक, टि तीन 
मु° अग्रतसंज्ञक शेष शृन्य रेखा जानिए । उसके वाद्‌ एत्र 
को पहले दो मु° तक कार्रेखा, फिर तीन मुं तक्‌ 
अख्रतरेखा, ण्ठिरं एक मु ` ध्म युन्य रेखा, छठि दो ु° तक 
विध्नं रेखा जाननी चादिए ¦ तस्यच दौ मु°्करी 
कालरेखा होती है । इसके वाढ तीन यु वर अश्तरेला 
ओर ष्ठि एश मु० तक गुन्यश्खा दैः रेप कासरे 
संमश्चिए । 


शनौ पदं श्रौः खं नभीनभः इ 
नारथतः खं हरे हं इ? 
रायो च शूल्यं यमयुग्यभाधः 
खविध्नराजौ चहरिश्व पादो ।\ ० ॥ 
दानदर छ दिन पहते णक अ० तश्च ३ ररवा, फिर 


एक सु० अमृत, एर चार शु शुन्यरखा !एर्‌ चर्‌ श्रु 


छे अख्तरखा ६ पि है < धृ {६ ॥ ३७२ प्ट ३५ " गः 1:0 


स्त इसा { र्‌ ट्प ० ९१ ५ अथ; ९८६) ४ द्वश ^ € © द्ग 


० 
<) 


भ 


शन्यरेखा होती इई । शेष यु अग्रदर छा वाक्च जाए 
ओर रात्रि को पहले शुत्यरेखा, पिर दो चु काररेखा, 


फिर तीन घु अभरतरेखा, उसके दाद्‌ एक शुन्षरखा | 


प 
| 
। 


जानिए; एर चार ° तकर विध्नरेखा उसके बाद फिर तीन 
अमतरेखायं होती हं । केष यु° कालरेखा होते 





| 
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लःदिवन, कातिक जादि मासोंके रवि नादि वारोंकी 
मुहृत्त -रेखाभो का विचार । 


पथाश्विने कातिकमागपोष- 
 भूयीदिषारेषु युहूतीरेखाः । 

नामाक्षराणां वचनपम्रवत्या 

विचारपू्गं विवृधेर्विचिन्त्य्‌ ॥६१॥ 

धृताभवेद्धस्त दयेन चापः 
दवि्टाभवेचेन दहि विध्नरेखा । 

सये खस्हो हिपदश्र चापो 
हरिनेभः खं पदमच्युतो ऽङ्धिः । 


रै ए 
 राञा पद्‌ चपद्छमस्युत च 
युग्मं यमौ विष्णुखसिदधिसंज्ञो ॥६२॥ 
ज्योतिष ज्ञास फे विद्वान मे आर्विन, कार्षिक, मागं- 
दपं ओर पौष इन सहीनों के रविवारादि के शहूर्तो को रेखा 


क 


का विचार करते हृद्‌ का है कि शलोक गत नाम के तथा 
वचनं ऊ अक्षे करै प्रमाण से रेखा जाननी चाहिए अथात्‌ 
दसो संख्या ७५ नें कहे हृष्‌ मामो ॐ अलावा रेखा के दूसरं 
नाम्‌ से जितने अक्षः दध उतने अुद्तं तक वही रखा समञ्चना 
तथा बचन अर्थात्‌ राक्‌ ७५ कै पडे रेखाओं के प्रधान नाभ 
के है उनमें से किसीका नाभ इरोक भे अवितो एक 
हर्त तच्छ वह रेखा जाननी चार्दिए । 


विध्न रेखा दो सहूर्वो तक बार करती हे, क्योकि; उसका 
स्वरूप धनुष के आकार का होता है ओर धनुष दोनो दार्थ 
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से धारण होती दहै ओर नीचे रखने प्रदो ोने गेश्ती हे। 
इससे यह दो कोलो में हमेशा स्थापित की जार्द 


रविवार के दिन पदे तीन अर्तो तरू अश्रतरेखा 
फिर दो म० तक कारुरेख), ष्ठि से तऊ विष्नरेखा 
जाननी चादिए ¦ फिर दो तक अमृतरेडा है, सके बाद 
दो तक शुन्य० रदती ह । फिर एक मुहुतं काररेखा फिलि तीन 
तंक अमृत होती है । षि एष्ट मुहर्त ठक काटल 
रवि फी रात्रिको कालरेखा प्रथम एक क, पिरिदो 
तक विष्न०, फिर १ तफ शन्यरेखा रहती है । फिर तीन तक 
अ०, फिर दो तक विष्न० होगी । उसके बाद दो तद छाट०, 
ष्ििदो तक अ०, रि १ मु तक शुन्य०° र 
दो तक अ० जानिए । 


सोमेऽड धरिचापं खनभों युकुन्दो 
नभश्च युग्म हरिः खं हरिघ्र 
पदं निशायां खयुगं मुरारि- 
विनायको विष्णुनभश्च विष्णुः ।६३॥ 


सोमवार के दिन प्रथम मुहूर्तं में दःर्रेखा, प्रं दो तक 
विध्न०, रिरि दो शुन्य०, फिर तीन अ०, दिर १ शृन्य०, 
एर दो तक्र विध्न, फिरदो अ०, फिर १ तक दल्यरेखा 
रहती है ओर फिर अमृतरेखा जानना । 

सोमवार की रात्रि मं १ मुहतं तक कालरेखा. १ गुन्य ०, 
२ विध्न०, २ अ०, फिर २ विध्न, पुनः २अ०. १ शुन्य०. 
जौर शेष २ अ० होती हे । 


०५; 


वृह्ज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका ८३ 
मोम तथेास्यनणोऽथ विष्छु- 
नैभोयुग गोपति खं गणेशः | 


नक गजेन्द्ास्यखमच्यतं च 
युग्यं च शूल्यं चदरिप्र शल्यम्‌ ॥६४॥ 


ल के दिन प्रथस्‌ चार यु तक िघ्नरेखा, पि, १ 
तदः इुन्यरेखा, पिर दौ तक अ०, पिर १ तक्र चुस्यरेखा, 

[ तक्‌ शिष्नरेखा, दिर तीन तक अ०, सिर १ शुन्य० 
देप धिष्नरेडा होती ह । राभि षो प्रथम चार यु° चि० रेखा 
फिर १ रन्यरेष्या, पिः तीन अ०, फ्रि दो वि०, फ्रि १ 
रान्यरेखा, फिर ती रेखा होते हें, शेप २ वि० रेखा 


4 
<| 
ˆ ‰&| 


दधे धडुः श्रीपतिपादयुग्मं 
न्‌रायलः स्याद्गणनाथसिद्धः । 
रात्रो इ कालौ इरिशिन्यक्ालो 
गोविन्दगौरीसुतशन्यसिद्धिः ॥६५॥ 
जयकते दिन प्रथम दो प्रु मे विण्नरेहा, फिर तीन तक 
अ० रेखा, पिर दो तॐ कालरेखा, छर चार तक अ० रखा, 
उसके वःद चार ० तक वि०, ओर शेप शुन्य° होती हे । 
रात्रिक्नो प्रथम दो यु° कालरेखा, फर अ०, फिर १ सुरय० 
फिर दो कालल, णर तीन अ०,) पिर चार मुदत्तं तक विध्न° 


फिर १ यु तक शुन्य०, एर १ शहूत्तं तके अ रखा 
रहतौ हे ! 
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गुरो दरिः शन्यय॒गं सुरेश 
श्रीषिध्नराजो गगनं तथो श्रीः 
निश्यंघ्िदेत्यारि ख ककं च 
कक | ऋ # ए 4 ॐ § ९ 
पद मंरारः खग एनः श्रः ॥६६॥ 
हस्पपि के दिन प्रथमदो प° अ” रेखा, ष्टि एक 
तक शुन्य०, फ दो तक्र विध्न, पिरि चारं ठक अ०, एर्‌ 
चार त षि° रेखा, उसके बाद दौ तङ शृन्यरखा के होते 
है, शेष अ० के यु° जानिए । गुदार रात्रि कै प्रथम एक्‌ घु 
काररेखा, पुनः तीन तक्र अ०, शिर एफ तकत रुल्यसंजक 
होती है पिर दो तक बि०, उसके वाद दो तक अम्०, फिर 
तीन तख अ०, प्रिर एष तच शन्य०, एनः दौ तक दिष्न- 
संत जानिए, रेप मं अ दती ह । 


शुक ऽथतं चापमरिन्दसश्च 
लम्बोदरः केश्शेन्यपःदष्‌ । 
नक्त वचं युग्मं हरिः युस्‌ 
नृसिहयुज्धं गगनं च युज्यय्‌ ।\६७॥ 


शुक्रवार के दिन प्रथम एक हृदं में अख्रतर्खा, प्रदा 
तक वि०, पिर चार तक अ०, प्रं चार त धि० सक, 
 षटिर दीन तक अन, पिर एक तर कन्यरेखः दतौीह शष. 
एक युदहूतं कारृसंज्ञक जानिये । शुक्र खी राधि प्रथम ` 
युहूतं तक वि्नसंजकं रेखा रहता है, (द्र तथन तक ०, 
गिरं एक तक शृन्यरेखा, िर दो तष बि, पिः तीनतक. 
अ०, पिर दो तक वि०, फिर, एक तक शुस्यरेखा होती है । 


होप विश्रसंज्ञक रेखा जानिये । 


कक =| 
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शनौ पदं श्रीनं नभो न ष्णः 

खं श्रीपदं विष्एनमो दरिः पत्‌ । 
रातौ पदं खं पदनन्दसूच- 

गंजाननौ गोपतिशन्यपादाः ६८] 

दानि के दिन प्रथम ए शुद्रतं ऋलरेखा, शिरं एक सुर 
तक अ०, फिर एक शन्यशेखा, पिर एक्‌ अमृतरेख, फर एक 
य° तख चन्यरेखा, ष्ठिरं दो तक अ० होते हं । फिर एक तङ 
रान्य०, फिर एक तक्र अ०, पुनः एक तक कालरेखा, फिर 
दो अ०, पुनः एक शुन्य०, णर दो तक अ०, तत्पश्चात्‌ एक 
यु° तक छालरेखा रहती है । इनि की रात्रि को प्रथम एक 
शर्तं कालरेख, फिर एकं शुन्य०, पुनः एक काल०, एर 
चार अ०, पुनः चार्‌ ५०, पुनः तान तक अ०) पुनः ९ तक 
शुन्यरेखा ओर शेष १ तक्‌ काररेखा रहती ह । 
ज्येष्ठ ओर मलमास आदि कौ रेखाए 


ञ्येष्टे धासि तश्राषादे तथा के मलमासक्‌ । 
स्यादिवार संशतेध्याः कमशो नामभादिमे ।६६॥ 


उ्येष्ठ, अपाह तथा अधिक मास में रविवारादि के क्रम 
से नाम की अक्षर राशि ( समूह) से अर्ता का व्रिचार्‌ करना 
चाये । 
प्रक शन्थं च कृष्णा युगपदस्‌ गल 
खं हरिविष्एचापम्‌ । 
रात्रो ल्मीश यग्म य्‌ गलहरिय्‌गं 
युग्मं कृष्णं च शुन्यम्‌ ॥१००॥। 
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रविवार कै दिन प्रथम दो अहतं शन्यरेखा, एर दो तक ` 
अस्रतर्खम दो तक वि०, फिर १ कालरेखा, एरदा 
वि०, पुने; १ तकर लुन्य, शिरं चार तक अग्रतरेखा के ह। 
लेप विध्नसं्ञकं अआनिये। रविविरमेंरात्निक्ो प्रथमं तीन 
० तंक अभरन फिर चार भु० त विध्नं, धृनः दो तक 
अमरतरेखा, प्तिए च प° त$ विष्नपरचङर, उशरके बाद दा तक 
अ० हे। रोष गुन्यरेखा जनना च दिष्‌ ' 
सोमे चप हय नो नुहृरि्शरुगलं 
पीतवासाश्च शम्य । 
चापं न्छं निश्ायापजपदस्पजं 
चूं ५ पदः ॥१०१॥ 
सोमवार के दिन प्रधम चार श्रु विष्नरेखा पिर एकत्‌क्‌ 
रन्य०, फ्रि तीन अ०, पुदः १ तक दुन्य, ठि दा मु तक 
वि, पुनः चार तक अख्तरेखा, शेष शून्य जानिये तया सोम 
की रात्रिक प्रथम चार मु० तद्वित, दिर दा तक अ०, 
फिर १ त काल, दिर एकत तक शुन्थ, पुनः दो तं अ° 
फिर दो तक्‌ वि०, तत्परचात्‌ तीन तङ अबररखा ६ । यप १ 
तक कोलरेखा रहेगी । 


भोमे शस्ये च कृष्णो युगगगनह्‌।र- 
छ्षीणिचापानिसिडि 

नक्त यग्म द्विशन्य युगथुगलपदं 
श्रीखचापं हरिश्च । 
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सोम्ये श्रीविष्ननाथोऽथ इरिगणएपतिः 
पडानाभश्च पादा 
दोषायां सिद्धियुग्मंहरिखगजञ्खाः 
करषएशृन्ये च कृष्णः ।१०२॥ 


मङ्गरूवार को दिन भँ प्रथम दो श शुन्यरेखा, फिर दो 
तकः अञ्तरेखा क्षिर दो तक 11०, ष्रि एक तकं शुन्यरेखा, 
षि दो अ०, पिरि छः तरू बि० ओर रोष १ अरु अख्रतरेखा 
जानना दादि । भोमकी रात्रि को प्रथम चार य° तक 
बि<, फिर १ दक्‌ जुन्यरेखा, छर चाः तक बि०, एर्‌ एक 
सररेखा है उसके बाद्‌ १ बहलं तक अत, एर १ शून्य, 
फ्िदो धिध्न ओर रेप दो अखठरेखः रहती ह । 


दुध ऊ दिनं पटला युहूर्मं अखतरेखः, सिर चार तकं वि. 


पुनः दः तकत अख्रतरेखः, शिर चार तकं विध्न, पुनः चार तक 


श ७9 
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अ० ओर अन्दिमं एकञ०्में काट्रेखा होती ह । बुध की 
रात्रि को प्रथम शदरत्तं ठक अ०, दौ तक विध्न, दो ठक्‌ 


, 
०, रिरि १ कुल्य, फिर चार्‌ विध्न, शरं दौ अ०,ष््रिदो 
तदत शृन्य एवं शोप दो अ. अमतरेखा क होते हँ । 


जीषे विष्छुश्च चपिगगन्मजितखश्ं 
भिपादोरसिहो 
रात्रौयोखंमुरारि्गगनयुगगजी 
विष्णुचापोडधियुग्मम्‌ ! 
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क * रारिगं 
शकं युग्मं मुरारिगंगनयुगगजो 
रामचापोऽथ पादो 
तद्रा र > 
त्र युग्मगोपीपतियुगभगनं 
श्रीवरः खं पदं श्रीः ॥१०३॥ 
गुरुवार फे दिनि प्रथम दोषु, अखृतरेखा, पुनः दो तक 
विध्न. रत्पश्चात्‌ एक यु. शून्यरे०, फिर तीन ० अखरृत° 
फिर १ य° शुन्यरे०, उसके वाद चार ° तकत कालरे° ओर्‌ 
शेष तीन ° अख्रतरेखा होगी । गुरूकी रात्रिषो प्रमदो 
° भें शून्यरे०, फिर तीन अु° अख्रतरे०, फिर एङ तकं शून्य, 
फिर चार विध्नरे०, फिर दो अखतरे०, परः दो विष्नरे०, ओर्‌ 
दोष दो कारसज्ञक जानिये ¦ 


शुक्रवार फो दिन मं प्रथम दो गुहू वि०, षरि चन्‌ भु 
अ०, फिर १ य° शुन्यरेखा, उसके बाद चार तक तवि०, फिर 
फिर दो य° अमरतरेखा, फिर दो य° विघ्नरेडा, अन्तिम दो 
कालसंज्ञक होते है । शुक्र की रात्निको पठे दौ यु° परिम, 
फिर चार ० अम्रतरेखा, एर दो ० बि०, पिणक य° 
शुन्यरेखा, फिर तीन ° अगरतरेखा, फिर णक य° चुन्य, 
फ्रि दो ठ तक कार्रेखा ओर दोप १ सु° अख्तरेखा का 
जानना चाहिए । 


मन्दे श्रीयुगमसिद्धिः खहरिदहरिनभः 
शोरिखं सिडिखं वा । 
नक्त श्रीयुग्मसिदिः खखयुगलदरि- 
व्योमगोविन्द्‌ श्यम्‌ । १०४। 
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शनैश्चर के दिन पहला एक युत्त अग्रतरेखा, पिर दो 
मुद्च विष्नसंज्ञक रेखा, पुनः दो मु° तक अख्तरे., फिर एक 
तक शुन्यरेखा, पिर चार तक अ०, फिर एक्‌ तक रुन्यरेखा,षटिर ` 
दो य° तकत अ०, पुनः एक ° शुन्यरेखा, तत्पश्चात्‌ एक यु 
- तक अ० ओर रोप गन्यरेखा का होता है। शनिवार की रत्रि 
मं एक य° अभ्तरेखा, पिर दौ मु० विघ्नरेखा, एं दो मु° 
तरेखा, पिर दो तकत चन्यरेखा, ष्ठि दो तक ति., रि दो 
त अ०, दिर एङ शुन्वरेखा, श्र तीन तक अ०, ओर शेष 
१ स गुन्यरेखा का होगा । 
रुद्रभोक्तमिदं सानं शिषाये रुद्रयामले । 
गोपनीयं प्रयत्नेन सदः प्रत्ययकारकम्‌ ॥१०५॥ 
सुद्रयामख ग्रन्थ सं इष ज्ञानको श्रीसगवान रुद्र ने 
ी हे । अतः इसे प्रयत पूवक गुप्त 
्िर्वस्त सिद्धिकारक हे । 
अव्‌ श्ागे श्लौ संख्या ८३ से १०३ तक 
पणित मुदर्तो का प्रत्येक वार के देन 
(> भा 
स्मर राजि के विभागों म अलग २ 
मुहृत्तं चक्र सारणी के हारा 
प्रदरित करते दै - 


\.4 
५ 
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अथ माघ-फाल्गुन-चेत्र वेशाख-श्रावण-भाद्रपदमासेपु, 
आदिविन-कातिक-मागंशीष-पौषमासेषु-ज्येष्ठाषाठ्‌ 
मरूमासेषु च सूर्यादिवारे दिवा वा राच्रौ 
मुहूर्तानि नामरारशितः गाघ्यानि तानि प्रददयंन्ते 


रपि दिच अहतं चक्र ¦ 
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न्तत प्रकरणं 
नक्षत्र परिभाषा 
नभसो न लरन्त्यस्थात्‌ नतकाणि प्रकीर्तिताः 
ये वै सरणशीला स्युः तारकः रुथिताः बुधैः ॥१॥ 
तारकास्ति अकह्याताः तन्यध्ये शश्र विशतिः 
नक्षत्राणि स्थिराख्थानि निलयं कालोपथोगिनः॥२॥ 


जिका आकाश से कसी भिरना (क्षरण) नदो वह 
तारा नक्षत्रं “इल्रता है ओर जो तारे क्षरणजीरु ( आकाश 
से द्रूटकर रिरते हृष्ट ) दीख पडते है, वे तारा कलते हं । 
आकाश सँ अनभिनती तारे रै, छिन्त. उनमें से केवर २८ तारं 
कीदी नक्षऽ संज्ञा ह । वे रिथर दीने के कारण नित्य व्यवहार 
योग्य काल के उद्योगी साधन दै 


नक्षत्रों के लाम 


्श्विनी अरणो चैष कृत्तिका सेहिखी शगः । 
आरौ एन्ष॑स पष्यारश्लेषा चं मधा तथा ॥३॥ 


५) 


पूवोफस्युनी चैव दयुरराफास्युनी ततः । 
दस्ति दथा स्वाती ययाश्चा तदनन्तरम्‌ ॥४॥ 
्रयुशधा तथा ज्ये तता भूलं निगयते । 
पूवापटोतरापडा अभिजत्वसस्तथा ॥५॥ 
धनिष्टा शदभिष्छ चेव पृदम्रपदा तथा । 
उत्तगभाद्रप्स्यैव रेवव्येतानि मानि वे ॥६॥ 


॥.: 

९८ बृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका च 
(१) अदिविनी (२) भरणी (३) कृत्तिका (४) 
रोदिणी ( ५) सृगशिरा (& ) आद्रा (७) पुनवसु (८) 
पुष्य ( ९ )आरछेषा ( १० )मघा(११ `पूर्वाषाल्युनी ( १२) 
उत्तराटाल्युनी ८ १३ ) हस्त (१४) चित्रा (१५) स्वाती (१६) 
विशाखा (१७) अनुराधा (१८) ज्येष्ठा (१९) मूल (२०) 
पूर्वाषाढा ( २१ ) उत्तरापादा( २२ ) अभिजित्‌ ( २३ ) श्रवण 


( २४ ) धनिष्ठा ( २५. ) शतभिषक्‌ ( २६ ) पूर्वाभाद्रषद 
( २७ ) उत्तराभाद्रपद (२८) रेवती ये २८ नक्षत्रौ के नाम हे। 


अभिजित्‌ नक्षत्र की गणना चन्द्रस्पष्ट, विंशोत्तरीद्ा 


स्पष्ट आदि मं नहीं करते हं, किन्तु, स्वरलास्त्रोक्त तथा 
ज्योरिपच्ास्रमे भी सप्तशलाक आदि चक्रमे की जाती 
हे । उत्तरापाटा के चौथे चरणक्ी अन्तिम १५ तथा श्रवण 


क्रे प्रथम चरण की आद्य ४ धघडियां मिलकर अभिजित्‌ नक्ष 


का मान दोता है, 
नक्षत्रों के स्वामी 


अधिनी दस्देवत्या भरणी यमदेवता। 
आग्नेयी कृत्तिका प्रोक्ता विधाता रोदिणीश्वरः॥७॥ 
मृगशीर्षे शश्चन्द्रस्तथेवार्दरधर शिवः । 
दितिस्तु पुनव॑स्वोः पतिः प्यस्य वाक्पतिः ॥॥ 
रश्लेषाधिपतिः सर्पौ मघेशः पितरः स्मृताः । 
भगश्च पूवाफाल्गुन्या उफायाः पतिरयंमा ॥६॥ 
दस्तस्याधिपतिः स्यस्व्टाचित्राभिधस्यच । 
स्वातेश्च देवतं बायुविंशाखेन्द्राऽगिनिदेवता ॥१०॥ 
्मनुराधेश्योमित्रो च्येष्ठाया इन्द्र॒ उच्यते । 
मूलस्य देवतं रक्तः पूर्वाषादरो जलम्‌ ॥११॥ 


1 # 


\ 
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उषायाः देवतं विश्वे विधिश्राभिजिदाधिषः 
श्रबणाधिपतिर्विष्छधेनिष्टवसुदेवता ॥१२॥ 
वरुणः शततारायाः पूभेशः कथितोऽजयपात्‌ । 
अदिवुध्न्यस्तथोभायाः पूषक्ती खतीपतिः ॥१३॥ 
अवनी नक्षत्र के स्वामो अदिविनी कुमार, भरणी के यम्‌, 
कृत्तिका के अग्नि रोदिणी के बह्मा स्वामी दं । ृणशिरा के 
चन्द्रमा, आर्द्र के शिव, पुनवंखु के अदिति, पष्य के बृहस्पति 
स्वामी है । आद्छेषा के सपे, सधा कै पितर, पूर्वाफल्गुनी 
के भगदेव, उत्तराष्टाल्गुनी के अयंमाद्व स्वामी हें । हस्त 
के खयं, चित्रा के खष्टा, स्वातोके वायु, विशाखा के अग्नि 
तथा इन्द्र स्वापी दहे । अनुराधा के मित्रदेव, ज्येष्ठा के इन्द्र, 
मूल के राक्षस, पू्जापाढा के जल, उत्तराषाढा के विश्वेदेवा 
अभिजित्‌ के विधि, श्रवण के विष्णुदेव, धनिष्ठा के वसुदेव 
स्वामी हें । शतभिषा के वरुण, पूवाभाद्रपद्‌ के अजपात्‌ 
देव, उत्तयाभाद्रपद के दिवु ध्न्य, रेवती के पूपादेष स्वामी ह। 
घ्रव नक्षत्र संज्ञा एवं कत्य 


भ्रं स्थिरभितिख्यातं रोहिणी चोत्तरा चयम्‌ । 


भास्कछरश्राभिषेकादि रम्यारामादिसिद्धये ॥१५॥ 


रोहिण, तानां उत्त (उत्तर फ़ाल्युनी उत्तशापाट, उत्तरा- 
भ द्रपद्‌ ) ओर रद्िवार इनकी धरुव एवं स्थिर संज्ञा हं इनमें 
राज्याभिपेर, भवन, वगीचा आदि से सम्बन्धित काय करना 
चा्दिए । 


नर नक्षत्र एव कृत्य 


स्यालादित्ये भ्रतेश्चाणि चन्द्रश्चपि चरं चलम्‌ । 
तस्मिन्‌ गजादिक्ा रदो बाटिकागमनादिकम्‌॥१५॥ 
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स्वाती, पुनवेषु, श्रवण; धनिष्ठा, शतभिषा ओर सोमवार 
इनकी चर एवं चरु संता है, इनमें हाथी घोडे आदि पर चदन 
वगीचे आदि खा भ्रमण, यात्रा आदि होने चाहिए । 
उग्र ओौर क्रूर संज्ञाव कृत्य 
पूव्यं याप्यमधे उग्रं करूरं ुजस्तथा। 
तस्मिन्‌ घाता शाल्यानि विषशस्ादिसिद्धये॥१६। 
लचुक्षिप्र नक्षत्र एवं कृत्य 
तीनों पू ( पू फाल्गुनी, पूपा, पूर्वाभद्रपद) | 
भरणी, मधा ओर संगषार्‌ इनकी उग्र ओर कर्ता है| इनम 
घात, अग्नि, चटता, विष्‌, चस्त्रादि कछयेच्िद्ध होते रें। 
हस्ताशिपष्याभिजितः ्तिपरं ल्ट अुरुस्तथा। 
तस्मिन्पण्यरतिज्ञानं भूषाशिव्पङूलादिङम्‌ ॥१७॥ ` 
दृस्त, अधिनी, पष्य ओरं अभिजिद्‌ तथा गुर इनकी ` 
क्षिप्र ओर छ्यु संक्ता ह इनसे व्यापार, रति णवं ज्ञान भूषा, 
शिल्प, कला आदि से सम्बन्धित काम कने चादिं । 
मिश्र नक्षत्र एवं कृत्य 
विशाखाग्नेधमे सोम्ये भिधं साचारलं स्दृतश्‌ । 
तत्राग्निकार्य भिरं च दृषोतसमादि सडधवति ॥१बा/ 
विशाखा, कृतिका ओर बुधवार इनकी भिश्र तथा सधा- 
रण संज्ञा है, इनमे अग्नि कमं; इषः त्छगे एवं अन्य मिध्रित 


( शुभाशुभ ) कमं धिद्ध हाते हे । 
मृदु मेत्र नक्षत्र एवं कृत्य | 


({न्त्यचित्रामिकक्षं॑ स्मैवं भृयस्तथा। 
तत्र गीताम्बरछोडा भितरकायेविभूषलय्‌ ॥ १३ (॥ 
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मृगदिश, रेवती, चिरा, अनुराधा ओर शुक्रवार इनकी 
मृदु एवं मैत्र संतता दै इनमे सीत, वस्र, ऋड़ा, आभूपण ओर 
चैत्री कायं करने चादिए्‌ । 
तीक्ष्ण एवं दारुण क्षत्र एवं कृत्य 
मूलेन्द्रा्महिभं सौरिस्तीद्णं दारुण सं्ञकय्‌ । 
तत्राभिचारधातोभेदाः पड्दमादिक्य्‌ ॥२०॥ 
मूल, उ्येष्ठा, आर्द्री, आश्ठेषः ओर चनिदार इन खवकी 
तीक्ष्ण ओर दारुण संज्ञा ह इनसे अभिचार, घात, उग्र, भेद्‌ 
तथा पशु दमनादि कमं करने चादिष । 
अधोमुख नक्षत्र एवं कृत्य 
मूलार्लेपायधा एव विशाखाभरणीटयम्‌ 
अधोयुखानिमान्य्न कमंसिडय दथोञुखम्‌ ॥२१॥ 
वापीकूपतडागादि खातस्तत् विधीयते । 
निधिक्षेोदती रन्धरष्वैशते गणितं तथा ॥२२॥ 
मू, आद्लेषा, मवा, विश्ञाखा, भरणी, छृततिङा ये अधो 
, यख सक्त नक्षत्र हैँ इनमे वापी, दूष, तालाब, जमीन मं गड़ा 
खोदना, धन संग्रह, खान या जमीन से घन निक्ष्टना, युष 
या खान में प्रवेक, गणित कम जुन हें । 
ऊर्ध्वमुख नक्षत्र एवं कृत्य 
उत्तरानितयं पुष्यो रोिण्याद्रं श्रुतिजरय्‌ । 
उध्व॑क्त्रो गणो स्तेयो नङक्राणि सनीषिभिः ॥२३॥ 
प्रासादच्छ्रगेदापन प्राकर ्वजतीरणम्‌ । 
नानाभिषेकमश्वं च कु्याद्ध्वसुखेगणे ॥२४\। 
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गौ उत्तग, पष्य, रोहिणी, आद्र, श्रवण, धनिष्ठा । 
नक्षत्र उध्वमुख कहलाते हे । इनम प्रा्ाद, छत, मकार 
दीवार, ध्वजा, तोरण, असिपेक ओर अरवकायं करने चाहिए | . 

तिर्यङ्‌ मख नक्षत्र एवं कृत्य 
पनवस्वनुराधास्यं ज्ये्ाहस्तत्रथं खगः | 
रेवती दहितयं तियंग्वक्तरं तस्मिंस्तथा क्रियाः ॥२५॥ 
गजाश्वरथगंत्रीणां नोकायाश्च गमादिकम्‌ । 
शिबिकाहलयंत्राणां कायं तियड्ञुचे ठु भे ॥२६॥ ¦ 
पुनर्ग॑सु, अनुराधा ज्येष्टा, दस्त, चित्रा, स्वाती) गग 
शिरा, रेवती, अधिनी ये तियदङ्षुख न्त्र हं । इनन तियंड 
काय जेसे गज, अश्व, रथ, गाड़ आदि दवं नीकायात्र) 
पाकी, दल आदि काम करने चादिए । 
दविपुष्कर गौर त्रिपूष्कर योग 

भद्रातिथि रविजयूतनयाकवारे 

दरीशा्यमाजचरणा तिथिषहिवेश्वे । 
पुष्करो भवतिसत्युषिनाश बृद्धो 

त्रेगुणयदो दहिगणक्द्‌ वसुतक्तचान्द्र ॥२७॥ 

भद्रा (हितीया, सप्तमी, द्रादशी) तिथिय म शान, मग 

या रविवार हां ओर विशाला, उत्तराफाल्गुर्न, पूर्वा भाद्र, 
पुनर्गसु, कृत्तिका उत्तगपाढ़ा ये नक्षत्र हों तो त्रिपुष्कर योग 
होता है। इस पुष्कर रक्तः योग में किसी के षर मृ 
जन्म, बृद्धि ओर विनाच की घटना हों तो तीन गुनी हीत 
है । इसी प्रकार भद्रा ( द्विरीया, सप्तमी, द्वादशी ) तिथि ओ 
शनि, मंगल, रविवार को धनिष्ठा, चित्रा, सखगर्षिरा ये नक्षत 
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+ > पाः ककड करा्यक्ाङ्कतकक्ावाते 
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दो तो द्विपुष्कर संज्ञक योग॒ बनता है इसमं पूर्वोक्त वातं, 
जन्म, सत्यु, विनाश, व्रद्धि द्विगुणितं होती द । 

+ धनिषछठापञ्चक ओर उसमें त्य'ज्यकार्य 
धनिष्टादधोत्तरं पंच ऋक्षेष्वेषु त्यजेब्दूबुधः । 
याम्पदिगणमनं शथ्यापएूशेकं गेह गोपनम्‌ ॥२८॥ 
स्तम्भोच्छ्रायं प्रेतदाहं तृणकाष्टादिसंग्रहः । 
भवेत्पञ्चगुखं चात्र लब्धं नष्ट सृतं गतम्‌ ॥२६॥ 

धनिष्ठा का उत्तराधे, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्र- 
पद्‌, रेवती इन पाच नक्षत्रों को "पंचक! कहते हँ इनमें दक्षिण 
दिशा की यात्रा, शय्या बनाना ( खाट बुनवाना ) घास पएूसकं 
रोपड़ी डालना, स्तम्भ खड़ा करना, दां जलाना, घास भूसा 
लकड़ी की चीजों का संग्रह नहीं करना चादिए्‌ । पञ्चको मं 
उत्पन्न = जेदे लड्के, उडी पेदा दोना, लन्ध = प्राप्त 
जेसे धनकी प्राप्ति रोना, खत - किसी की मृस्यु दोना 
गत = किपी का खोजाना, आदि बातें पच गुनी होती दँ । 
लोक मे यह प्रभिद्ध है, कि, जितने पंचक के नक्षत्र बीत गये 
हों उतना प्रभाव कम दहो जातादहै। मोरी बात यह दहे कि 
कुम्भ ओर मीन के चन्द्रमा में पंचक रहता हे । 
नक्षत्रों की विव घटियां 
खरामतोऽन्त्यादितिवहिपित्रयभे 
= ४ दतश्र €. 
ख वदतः ऋ रद सपम्‌ } 
>> तितो © 
खवाणएतोऽश्वे धृतितोऽय॑ माम्बुपे 
रं > जं | 9९ 

करतेभगवाष्ट्‌ मविधजीवभे ॥२०॥ 

रेवती, पुनवेसु, कृत्तिका, मघा इन नक्षत्रों म तीस धेदिरयो 


ह 
९०४ वृहज्ज्योत्तिषसार स।षाटोका ५ 
के पश्चात्‌ दी ४ षडर्थौ रोरिणी नक्षत्र लै ४० घड़ी के उप- 
गन्त क ४ घड़ी, ज्छेपाञं ३३ ष्डीङे वादी ४ डी 
अधिनी नक्षत्र मँ ५० घडीके बाद ङः ४ दडी, उत्तशफा- 
न्गनी ओर शतभिषां १८ षडीक्तिदह्द की ४ षड़ी, पूरा 
फाल्गुनी, चित्रा, उत्तापाढा, पुष्य इमम २० षड कै शाद्‌ 
की ७ घड़ी विष षडी रोती द 


मनोद्िदेवानिलसोम्यशाक्र 
| पत्‌; शैकङरे 
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विज्ाखा, स्वाती, खृग्िरा ज्येष्ठः इन यक्षो म १४ 
घड़ी के बाद की 9 घडी आद्र ओर हस्तभे २९१ घड़ी केबादं 
की ४ पड़याों, पूर्वामाद्रपद मँ १६ घडी कै उपरान्त की 
घडियां उत्तराभाद्रपद, पूर्वापाहा ओः भरणी इन नक्षत्र मं २४ 
घड़ी के वाद्‌ की ४ घड़ी, अङुरगधा, चनिष्ठा, श्रवण इनमे 
१० घड़ी के वादी ४ घड़ी विष्‌ घडी होती दहे 


मूलेङ्गवाणादिषनाडिकाः कृता 


वज्यांशुभेऽथो विषनाडिका ध्रशः | 
निध्नाः मभोगेन खतकभाजिताः 
स्फुटाः मवेयुर्विपनाहिकास्तथा ।।३२॥ 
मूल नक्षत्र भं ५६ घडो फे पश्चात्‌ की ४ घडो शिप 
नाडी कृहलाती दहं । ये विष नाडयो विडाहान्छाङनादि सुभ 
संस्कार एवं यात्रा, ससि, नूतन क्रियारस्म सें दर्जिते केले ` 
योग्य हे । यहो विशेष ध्यान देने योग्य वात यह है कि अग्‌ ` 


त 
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नक्षत्र का भोग मान ६० षडहो तष तो उक्त घडि्यो भँ 
४ घडी ही त्याज्य हं । अगर नक्षत्र सान स्युनाधिक्यदो तो 
उपर रछोेको मं बतसलाशी गयी षडियों जैसे अरिविनी की ५० 
घड़ी के उपरान्त हे तो दस्मं अन्दर पड़ जवे । उसके छिण 
हमे अभीष्ट नक्षत्र के सोग्सानं क्म अधीष्ट नक्षत्र के छिरए 
लोक सं वरतलायी गर घडो से गुण करके ६० का भाग 
दने पर जो घव्यात्यक काल आदेशा उखद्े वाद्‌ की 9 घृडियाों 
रष षड्वा दयेगी । उदाहरणाय न प्ञ्वाङ्गके अलुसार 
५६ घडो ३! इ क्ले शल्योख्ध सं° ३२० द चत्र [सभे २० धंडिर्यो 
से गुणां क्यः ५६.८२० इआ इर्य ६०्से सागदियातो 


+ == ५६. १८ च० ४० प० आय्‌! अर्थात्‌ चित्रा से १८ 


घृ० ७० पएच्के वाद ढी ४ घडी िष घड़ी होभी। 
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नक्षत्रौ की यात्रा से निषिद्ध वाड़यं 


पूवांग्निपित्रयन्तक तारकाणां 
शपएग्रछल्युयतुरङ्गमाः सखः । 
स्वातीविशाखेन्द्र भुजङ 
नाव्यो निपिद्धाणलः संमताश्च ॥३३॥ 
पूः ( पूर्वाफल्गुनी, पू्ोषाटा 
ओर्‌ पूर्वाभाद्रयद ) छी १६ वड, कृत्तिका की २१ घडियां 
मघा की ११ षड्यौँ घश्णी कौ खात धडा, स्वाती 


विशाखा, व्येष्डा ओर आष्रलेषा ख १४ षडयां निषिद्ध 
होती हं | 


यात्रा काह स तीन 
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यात्रा में निषिद्ध नक्षत्र नाडो चक्र 


करु. वि | ज्ये. | रे. ष 
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घडी 
पुष्य नक्षत्र की प्रदंसा 

सिदहो यथा सवं चतुष्पदानां 

तथेव पुष्यो बलबवार्‌ उदडनाम्‌ । 
चन्द्रं विरुद्धेप्यथ गोच्रेपि 

सिद्धयन्ति कार्थाणि कृतानि पुष्ये ।॥३४॥ 

जिक्च प्रकार सव पलओं मे भिह्‌ वद्वान ह, उसी प्रकार 

सब नक्षत्रों मे पुष्य भी बलवान हं। भोचर मं चन्द्रमाकै 
विरुद्ध होने पर भी पुष्य नक्षत्रे ढे यि हुए कायं सिद्ध होते 


है । पुष्य नक्षत्र विवाह ञे शुभ नदीं होता हे । क्योकि, यह 
अत्यन्त मदातुर नक्षत्र माना गथा है! इसमें व्रह्माजी अपनी 


# ऋ 
क जक ४.०० 0 
को आ म 1 रि कक क कि “+ 


"ग्य + ~) 


पत्री पर मोहित दहो गयेथे तथीसे इक्षको विवाह कायम 


वजिंत कृर दिया गशय। । 


स्वंकार्योपयोगी नक्षत्र 


रोहिण्यथिसगाः पुष्यो हस्तध्िग्रोत्तरा अयम्‌ । 


रेवती श्रवणश्चैव धनिष्ठा च पुनर्वसुः ॥३५॥ ` 
अनुराधा तथा स्वाती सवंकायेषु सिदिदा। ` 
अशिविनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, तीनो ` 


उत्तरा, रेत, श्रवण, चनिष्ठा, पूनवेसु, अनुराधा, स्वाती ये 
सव कार्यो मेँ सिद्धिश्रद बुभ नक्षत्र ह। 


च 
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पूर्वात्रयं विशाखा च ज्येष्ठाद्रं मूलमेव च । 
शतताराभमेतेषु कृत्यं साधारणं स्मृतम्‌ ॥३६॥ 


तीनों पूर्वा, ( पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढा, पू्ाभाद्रषद, ) 
विशाढा ज्येष्ठा, आद्र, थूल, सतसिषा ये साधारण नक्षत्र हं 
इनमें साधारण कायं सिद्ध होदे हं, 


भरणी कृत्तिका चैवं मघाश्लेषा तथेव च । 
अत्युग्रं दष्टकार्ययलपरोक्तपेषु विधीयते ॥३५७॥ 

भरणी, कत्तिका, संघा, इठेषा, ये अस्वन्त उग्र नक्षत्र ह 
इनं अत्यन्त उग्र दष्ट काय करने परं सफल होते हं । 

नक्षत्रों के चरणों का विचार 

चूचेचोलाअधिनीलील्ले लो रणो) 
र ईऊएकृत्तिकाओ्मोवावीवू रोहिणी ॥.र। 
वेवोकाकीसृगशिराङष ङ ओाद्र। 
केकोहा री पुनवशुहुदैदी डा पुष्य ॥३६॥ 
डीडइडेडो अश्लेषामामी मू मे मधा। 
मोययैट्‌ पू्ाफाल्युनीयेयेषाषी उ.फा. ॥४०॥ 
पूष ण ठ रस्तपे पोर रीचित्रा। 
रूरेरोतास्वातीतीत्‌तेतो विशाखा ॥४१॥ 
नानीन नेनुसधानी यायी थु ज्या । 
येयोभाभीशूल भ्रू फ्‌टपृर्शीषढा ॥४२॥ 
भे भोजाजी उदराद्‌ जूजे जो खा अभिजित्‌ । 
सखीखूखेखो ्रवणएगाभी मूगे धनिष्ठा ॥४३॥ 
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गोसासीसु शतभिशसेसोदा दी पूर्वाभाद्रपद। 
द्‌ थस्ूञंउत्तराभाद्रप्ददेदो चा ची रेवती ॥४४॥ 
अथात्‌ प्रत्येक नक्षत्र मँ चार चर्ण होतेदै। हर एकं 
नक्षत्र चरण का बोधक हर एक थक्षर है | जनते शिखी का जन्म 
अङ्विनी नक्षत्र के प्रथमं चरण्‌ ( दिस्त) सँ हृजा है ठो उसका 
नास चच अक्षर प्र रखा जार्गा अथग अविनी नक्षत्र फै 
प्रथमं चरण का स्तान चू अक्षश्से द्वितीय चरण खा चै' अक्षर 
से तीसरे चरणकाचो अक्षगसे ओर चौथे चरण का छा 
अक्षरसेदहोगा। इसी तश्ट प्रत्येक नक्षत्रे चःणका ज्ञान 
होता हे । प्रस्येक नक्षत्र चर्ण यँ हस्व या दीर्घं दोनों अक्षरो का 
ज्ञान होगा । जेस थ्व! देहस्य श्चुः सी हान दोगा, ठेसा 


सवत्र समञ्चन चाहिए ! इसी प्रद्धापिव अरवल ओरसक्ष 
बोध दोगा | 





नक्षत्रों से र।रसि ज्ञान 
रर्‌ छि तद्र = 
धिनी भरणी इत्ति्छ पदमे मेषः | 


छ चिकायास्रथोपदा शैद्िदीश्गःशिरोर्धदयः ।४५॥ 
मृगशिरोदमा पुनवसपादत्रयं भि्चनर्‌ । 


५ ए 
वि 0 ~ + रि 


` एनवखपादमेकं पुष्याऽऽश्लषान्तं ककः ॥४६॥ ` 
समु दू ष1 {ल्ल ( {पदमक सिह | = 


उत्त रायाश्चयोपदाः इस्तयिधारई = ऊंन्या \}9्जौ। 
चित्राधं स्वती विशाखा पादन्रयं तुला । 
पिंशाखायापादयेकमनुराधः ज्येछान्तं शशचिक्ः॥४८॥ 
मूलं धूवांषटा सउ्तराणढः पादमे$ं धनुः । 


उत्तशयाक्चयोपादा श्रवणएधनिष्टाधं सक्र: ॥४६॥ ५ 


वृहञ्ज्योत्िषसार भाषाटीक। १०९ 
धनिष्ठार्धं शतभिषा पूशौमाद्रपद पादमेकं कुम्भः । 
पू्वायाश्चयोपादा उत्तशमाह्रपदशत्यन्तं मीनः ॥५०॥ 

अधिनी, भरणी आर कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम्‌ चरण तक 
मेपराशि रती है । कु्तिका नक्षत्र कै तीन चरण, रोहिणी, 
मृगशिश नक्ष फे २ चरण तक्षी वरषराजिटै सगजिश के 
वाकी २ चरण, आद्र, अर पुनव नक्षत्र के २ चरणो तक 
भिधुनराशि है । पुनवेदु के वाकी १ चरणः, पुष्य ओर आश्लेषा 
नक्षत्र तक की ककेराि देती है ¦ मधा, पूर्वाफाल्शुरी ओर 
उत्तराण्ठाल्डुनी के प्रथभं चरण तक्‌ ङी विदधति है! उत्तश- 
फाल्मुनी के वाको ३ चरण, दस्त ओर्‌ चनरिाकेर चण तक 
कन्याराच्ि रहत हं । चित्रा के बाकी २ चरण स्वाती, 
भ््ाखा के ३ चरण तक तुरा को सयन्नना चाहिए । 
षिशाख। का १ चरण अद्ुरधा ओर ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त त 
की बृधिक राच होभी । मूढ, पूर्वाषाढा उत्तशपादृ। का १ पाद्‌ 
की धनु रा्ि है! उत्तरापाद् फे ३ पाद, श्रवण, धनिष्ठा 
कै २ चरण तक मकररालि श्टतीहै धनिष्ठा कै वाशी 
२ चरण, सतधिवा ओर पूरा भाद्रपद कै प्रथम चरण तक्‌ की 
कम्भराशि दात हे । पूर्रायप्रपद के ३ चरण, उत्तशसाद्रपदं 
ओर रेधती नक्षत्र श भिङाकर अौनराश्चि बनती है । 

जयेः - किसी का नाम कमेचवर नाथ है, इनकी शि 
जानने के लिए पटले यह दैचिये, कि; इका किं नक्षत्र के 
किंस चरण में जन्यं हं? इसके ङ्एि नक्षत्रौंके चरणों का 
विचार रीष षृ, १०४ कै नीचे दिये र्लोकषासे नामका 
पटला अक्षर म्न हजाकिवेवोका को खगिरं इस पद में 
तीसरा अक्षर का' ह अथौत्‌ खषशचिश नक्षत्र कै तीसरे चरण 
मं इका नासारर है अप इभ नक्षत्र चे र॑चिक्तान शीपंक 


१९० बृहज्ज्योतिषसारं भाषाटीका 


प° १०८ कै नीचे दिये प्रकरणको देखेंगे इस प्रकरण में 
बतलाया गया है कि मृगरिरोधमाद्र पुनर्वसु पादत्रयं मिथुनम्‌ 
अवौत्‌ मृगशिरा के उत्तराधं के दो चरण ( तोसरा ओर चौथा- 
चरण ) आद्रा के चारों चरण ओर पुनवषु कै तीन चरण तकं 
मिथुन राशि होती है अतः इनो राशि भिधुन हई । 

राशि जानने नें सरलता के लिए यह बात याद्‌ रखं फि 
असिविनी के पले चरण से केकर नौ नौ नक्षत्र चरणों (अक्षरो) 


की एक एक रा्चि दोभी । 
जन्म राशि विचार 


विवाहे सवं माङ्गल्ये यात्रादौ अह गोचरे । 
जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌।॥५१॥ 

विवाह ओर सब प्रकार के माङ्गलि 5 कायं ८ गर्भाधानादि 
१६ संस्कार ) यात्रा फे भुतं विचार, ग्रह गोचर [ ग्रहों कै 
रादयादि चार वश शुभाशुभ फर जानने में ] विचार मँ जन्म 
राशि दही प्रधानता हं इन कायाम नाम राशचि का ग्रहण 
नहीं करना चाहिए | 

नाम रादिका ग्रहृण विचार 

देशे भ्रमे गृहे दुद्धं सेषायां उयपदारके । 
नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌॥५२॥ 
काकिरयां वग॑शुद्धी च दाने य॒ते अरोदये । 


मन्त्रे पुनभूवरणे नामराशेः प्रधानता ॥५३॥ 
केसी देश मे, य॒हल्छे प्रान्त था गगरमं, षर मे जाकर 
वक्षने भे, मकान बनाने खरीदने भ, युद्ध [ मामला यकदमा, 


3, ^. 


शास्ा्थ, प्रतियोगिता, परीक्षा मे ] मे, नौन्री करने म, व्यव- 


हार मे [ व्यापार, ठेन-देन, सान्ना, पाटनररिप मेँ ] काकिणी ` 


# 


~ 
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विचार [ धनी-ऋणी अर्थात्‌ दो व्यक्तियों अथा किसी गोव या 
व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यवसाय आदिमे कोन किसको 
लाभप्रद है इस प्रकार के विचारं ] बं शुद्धि [ अवर्गादि 
आड वर्गो के स्वाभियोंके सत्री विचार में] दानकालिक 
संकल्पादि मे, जए [ लाटरी, सटा, रेस ] ओर उव्र चदुने 
पर, अभीष्ट कायं सिद्धिके लिए जपने लायक मन्त का 

तन्त्रोक्त चक्र शुद्धि देखनेमे, पु विवाहे नाम राशिकोदही 
प्रधानता देनी चाहिए । 

विदोष ध्थान देने योग्य-- 
विवाहादि कार्यो मे जहो जन्म राशि को प्रधानता बत- 
लायी गई है, वहाँ अभर जन्मराशि मालूम न हो तो नक्षत्र 
मेला१क एवं लर तथा ग्रहबल विचार मे नामरारि से विचार 
करं किन्त, दोनो मे से एक की भी जन्प राशि माट्मदोतो 
पण्डितां को चादिए कि नक्षत्र मेलापक ( गुण विचार) तो 
नाम राशि से करें ओर धरिवाह अहतं विचार म गुरु, खयं, 
चन्द्र बलादिक्रा धिचार जिसकी जन्म राशि मालुम है, उसकी 
जन्म राक्चिसे ओर जिम एक की नाम रशि मालुम है उसकी 
उसकी नाम राशि से करं । विशेष विवरण अहतं प्रकाश्च कै 
संस्र प्रकरण रलोक १५१ से १५७ तक म देखं । हृतं 
मातेण्ड, विद्यामाधयीय मेँ भी इसका स थेन हे । 
योगों के नाम 

विष्कंभः प्रीतिरायुष्माच्‌ सौभाग्यः शोभनाभिधः। 
रतिगर्डः सुकर्मास्यो रतिः शूलोऽथ गण्डकः।५४। 
वद्धिः भरुवोऽथ व्याघातः दष॑एश्चततः स्मृतः । 
व्र सिद्धिः व्यतीपातो वरीयाच्‌ परिघः शिवः ५५। 
सिद्धिः साध्यः शभः शुक्लो बह्मा चैन्द्रोऽथ वेधतिः। 
योगानां ज्ञेय मेतेषां स्वनाम सदृशं फलम्‌ ॥५६॥ 


११२ वृहुज्ज्योपिसार भाषाटीकां = 
१, विष्कभे, २. भीति, ३. आयुष्मान्‌, ४, सोभाग्य) 
५, शोभन, £. अतिनगण्ड, ७, सुकर्मा, ८, धरति, ९, बू, ` 
१०, गण्ड, ११. बृद्धि, १२. धरञ, १३. व्याघात, १४ ` 
हर्षण, १५. वज, १६. सिद्धि, १७. व्यतिपात, १८. वरीयान्‌, 
१६, परिषि, २०. शिव, २१. चिद्धि, २२. साध्य, २३. सु 
२४. शुक्ल, २५ बहा, २६. २ दृति, ये २७ योग 
है जिना अपने नासं के अद्ुरू९ दी सल ददा ह । 


= 


दृष्टयोगों के त्याज्य अंश 


विरूढ संज्ञा इये चौ 
तेषमनिष्टः संज पाद आय 
सवैधरतिस्त॒ व्यतिपात नामा 
नेष त. 
सवाप्यानद्ः वार्धस्पतचाडब ॥५५७॥ 
तिसस्त॒ योगो प्रथमे च प 
व्याधातसज्च रष पचृशं 
गण्डेऽति गृश्डे च्‌ षडे साडयः 
दुषु अमयश्ु ववजनःयाः ॥५न 
अश्म संज्ञक योगो छा पदसा चरण वर्जित है, पेष 
. श्निंसी आचायं का सत ३ । यहा भिरेप पचार रहते दं वेध्त 
ओर व्यतिपात संज्ञक योश सुभ कयो सम्पूण त्याज्य हं 
तथा परिव का पूर्वीथं विष्कंम ओर्‌ वजके श्रारम्मकी ३. 
घड़ियाँ, व्याघात की ई धड़ा शू योयकी ५ बिया 
गण्ड जर अतिगण्ड योगं की भारन्थिक & बडा 


त्याज्य हँ | = 


च 
। ह ` 1 शशक 7 88871 ` ' 


॥ वि 
~ 


८210 


¢ 
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प्रति दिन के योग जानने का तरीका 
र ६..५ ~~ छ्‌ र 9 
वास्पतेरकयं यावद्‌ शच्रवएाकान्द्रभं तथा । 
थं त ~ - = भ्‌ [ज ४४३ 
पिथो योगफलं छता याजयेदत्तमानतः ॥\५६॥ 
"= न्‌ 1 8 ~ => भव 
शेषसंख्या ससं योगः तदिन भवति स्फुटम्‌ । 
द्‌ादेस्पत्य ( पुष्य ) नक्षत्र से धूर्याधिष्ठित नक्षत्र तक 
ओर श्रदण नक्षत्र से अन्द्रधिष्ठित ( दश्चाङ्गीय दिन नक्षत्र) 
नक्षत्र तफ गिनषर दोना शा योम कर २७ से भाग देने प्र 
रोप जो घरचे उस संख्या तक विष्क्म् से गिननेपरयोगका 
नाम्‌ मालूम दौ जाया ¦ 
प्रति दिन करण जानने का तरीका 
6 णतम दिनि न्नर अः स्प्स्द्प तिप्‌ दि # 
४[ततम्‌ः {द्वनध्न्‌ ज्र इश्खप्रतप्दलल्तः | 
ए छ ना य स्‌ श --- रर < य ( = 
(1: स इद् च्यम्‌: करण स्माहवादकम्‌ ।॥६०। 
वलपक्ष कौ अतिष्दा से तमान तिथि तक्‌ निनक्रं 
प्राप्त संव्याकोदौसे युगा इरे उस्मैसे१ धया देवं ओर्‌ 


प्राप्तं संख्या ७द दाप शैनेष्ट्ञी शेप तचे उस संव्या 


तक्र बयं से शिनने पर रण होगा । 
करणा कं नाम 

ववाहूयं बालं सेलबाख्य 

ततो स्वेततैतिल मामधेयम्‌ । 
ग्रायिधानं बलिजं च विष्टि 

इत्याहुशयाः करणानि सप्तं ॥६१॥ 
अन्ते छृष्ण चतुदश्यां शङ्निः द्शभागयोः । 
सेयं चतुष्पदं नागं क्रिस्तध्नं प्रतिपदिने ॥६२॥ 


११४ वृहञ्ज्योतिषसार भाषाटीका 


१-- वव, २ वाख्व, ३ फोलव, ४ तैतिल, ५ गर, € 
वणिज ७ विष्टिये क्रमशः ७ चर करण कलते हं तथा 
कृष्ण पक्ष की चतुरद॑शी के उचतशथं॑मै शुनि, अमवस्या कं 
पर्वाद्ध मं चतुष्पद तथा उत्तरां सै नाम ओर गुक्लपश्च की 
प्रतिपदा के पूर्वाद्ध मं हमेशा रकिस्तुष्न करण रहता है । इसी 
से ये ४ स्थिर करण फटरति हं । 

करो के कत्य 
पो्टिकं स्थिर शमानि ववस्य 
बालवे हिजटितान्यपि इयात्‌ । 
कौलये च वसन सुद्र 
तैतिले शुभ गताश्रयं कमं ॥&६३॥ 
पौष्टिक, स्थिर ओर युध कायं वव करण भे, धार्मिक 
अनुष्ठान दानादि ब्राहमणो के दित कायं बालब से, वसखणं 
विवाहादि कौलव भं, शुभ रवं आश्रय कमं तैहिल करण 
मे करं । 
गरे च बीजाश्रय कषणानि 
वाणिज्यके स्थेयं घणिक्‌ क्रियाश्र। 
न सिद्धिमायाति इतं च विष्ट्यां 
विषारिषातादिषु तत्र सिद्धिः ।॥६०॥ 
बीज, आश्रय, खेती गर करणम्‌, व्यापाशदि स्थिर 
कार्यं वणिज में करं भद्रामं कोई भी शुभ कायं सफल नदी. 
होता है! इसर्मे विष, शत्र, घाद आदि सस्थधित कायं 


सिद्ध दोते ह । + 





वृहज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका ११५ 


ओषधानि शङनौ तु स्पौशिकानि 
गोवेपरराज्यपितृकूमं चदुष्पदानि । 
सोभाग्यदारुणएदतिप्रवङ्यं नगे 
द्स्तुघ्नं नाभ्नि निखिलं शभकर्मकार्यम्‌ ।॥६५॥ 


दङनि करण सं सन्त्र साधनं, ओषधि सेवनादि पौष्टिक 
¢ 1 ०8 ७ क ¢ 

कय, य{त्ष्द्द्‌ म शौ, बिभ्र, राज्य पदक्य अर पञद्व्य 
करने चादिए । नागकरण सँ शछौनाग्य, दादण धये ओौरधव 
कमं तथा दिस्तुष्न करण मं सव प्रकार के गभकम होते 

भद्रा का वचार 


छृष्णेिन दशयथो रूध्वं सक्षम भूतयोरधः । 


शले वेदश [ मद्राप्राखसुपलेयाः ।॥६६॥ 
कृष्णपक्ष भं वतीया ओर दशमी कै उत्तरां मेँ तथां 
अष्टमो अर चतदरा तिथिय के पू्ाधे स ओर शुक्छयक्ष म॑ 
चतुर्थीं तथा एकादशी के उत्तराद्र तथा अष्टमा आर पूणिमा 
के पूर्वाद्धं में भद्रा रहती ह 
सपिणी ओर वृदिचकी भद्रा 
स॒ ~ घर 
दिव खी भद्रा रामो भद्रा च वृध्िकी। 
च उखं स्याज्यं रात्रो पुच्छं परित्यजेत्‌ ।&७ 
दिन भे अयिक् कार ठ रहने वाटी भद्रा सपेश्ुखी ओर 
राधि सं अक्र कल तक्‌ व्याप्त रहने वाटी भद्रा वृधिको 
कृटल्ाती है स्गिणीभ्द्रा का उख ओर व्रिकी का पुच्छ 
। 


9 


= 


११६ ह्ज्ज्योत्तिपसार भाषाटीका 

भद्राके दारीर्‌ का विभाग 

नाज्यर्त्ु पच्‌ वदन्‌ ञथगृल्ं तथन 
हदये दशेक सहिता नियतं चतसः । 
नाभ्यां कटो षडथ पुच्खगतताश्च तिलो 
विष्टः बुधेरभिदहितोङ्ग िगाग 

पांच घटी तक्र ष्ट्राः ख इख, १ 

हृदय, ७ घ्री नानि, & षद कथंर, ३ 
है भद्राका रेखा अङ्क विभागं पण्डितं ने द्विया है । 


भद्रा कं अमाक्ा ५ 


वरे कार्यं ध्वं; अवति सरलं चा$ ~ 
दुखं काथ क्लः भ्त रए चच गलक्र 
^. ८ 


द्‌ 272 लःन्ि $ 
सयः स्याद्‌ सन्यतः &{द {तद {< वलयः । 
[सम बद्र रजवधरभर्ं च्छ च जगः 
भे 3 
९ 1 


न व 9 च, 4 9. क~~ 
श्रच्ान अनवा न्‌ भटा ४ अङ्घ इः छ ९ प्ल कन्न 

~ न पूं छथि ~> 
हे जेषे पूवं कथित अलख क धडि्योषै चरि्धाग क्रमते 


स्रा के गख भं कायं नाद, गदे यै सरण, हृदय मेँ सम्पत्ति 
नाश, कपर मं बुद्धि नान्न, नानि भै छषर्ह, भद्रा की पच्छमें 
विजय होती है । 


< 


चन्द्र जन्य भद्राक 

ऊुम्भककदये सत्य स्वर्गृऽव्जेऽजात्रयेऽकिगै । ¦ 
छीधवुजूकनक्र ऽधो भद्रा त्रैव तत्फलम्‌ ॥७०॥ 
कुम्भ, मीन ओर ककं, सिंह रक्षि गत चन्द्रगामे भ्रा 

का वास मृत्यु लोकम तथा सेष, इष, मिधुन ओर चर्िक 


च 


¢ ॥ # 
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राशि गत चन्द्रमामें स्वभ ब, न्या तुल्ला धन भौर म्चर 
रारि में स्थित चन्द्रमा के रहते भद्रा छा निवासं पाताल लोक 
मेष्डतादै) भद्रा राजव जिसलोक मं बाद दो उसका 


च 


फल वदी हीगा धन्य छोक मं नरीं। 
ताध परक्त भद्रा पुच्छ 

चतध्यश्चाष्टमे यमे प्रथमे चामी दिने) 
एकादर्यास्तथाष्छ दुसमायास्त्रतीयकं ॥७९१। 
सष्टमेस्थात्तृती गयाः संतम्यस्तु दहितीयके । 
दशम्याः पञ्चमेयामे चदुदश्याः चवुभ॑के ॥७२॥। 
प्राप्त घटीचयं एच शुभे क्ये शयावः । 

दुग्छ पक्ष छी चतुथी फे आयवे प्रहर के ओर अष्टमी कै 


प्रथय प्रहर फे एकादल्ी क्त ष्टे प्रहर के तथां पूणिमा कै 
तीपरं प्रहर के अन्दिप्र खी ३-३ घडियों भद्रा पच्छ रोती 
हे! उसी प्रष्टा द्रष्णं पृक्ष मे वतीया को सातवे प्रहर, सप्तमी 


को दुसरे प्रहर, दश्मी काभवें प्रहर, चतुदंशी की चौथे 
हर के अन्त की ३-३ घड़ी भद्रा पृच्छ मानी जती दहं। 
उनमें कोई भी गु काय इर ठेना चादिए | 
भद्रा में निषिद्ध 

भद्रायां द्रे न करंग्ये श्रावणी फाल्युनी तथा । 
श्रावणी रपति हन्ति राष्ट दहति फाल्गुनी ॥७३॥ 

धद्रा में श्रा्रणी अर्थात्‌ श्रावण मास की पर्णिभाको 
होने बाला रक्षाब्न्धन तथा फाल्गुन अ्थत्‌ ान्गुनी 
पूणिमा को होने बाल्ला होलिकराददन नदीं करना चाहिये 
किन्तु भद्रा के पच्छ मे होलिका दाह ओर रक्षावन्धन 


११८ वृहुज्ज्यो तिषसार भाषाटोका 


अगत्या हो सक्ते हं) भद्रा में कर्ने से श्रावणी राजाको ओ 
फाल्गुनी प्रजा को पीडा दायक होती है) 
भद्रा मे विहत कायं 
[ क ग्‌ ् पूजं कः न्द © 

खराश्वा प्रस टगूपरूजने दानक्म्रंणि। 
दाहधातादिके यद्रा शस्ता चान्यत्र शेभनाः ॥७४।। 

घोड़ा गदहे आदि केजन्मर, दुर्या पूजा सें, तुलादानार्दि 
मे दाह णदं घात कर्योमें, चन्र दभन, चास्व्राथ, अकदमा, 
चोरी आदिमे शद्रा बुष दौती है अन्य कार्यो मं अशुभ दोतीहै। 

भद्रा का परिहार 

शङ ~ तिप = धर वै ध = 
विष्टिश््गारकश्वेव व्यतिपातोऽथ वैति: । 
प्रत्यरि जन्मनकलत्नं सध्याह्ासपर्तः शमम्‌ ॥७१५॥ 

भद्रा, सद्धछछवार, व्यतिपात एवं वेति योग ओर प्रत्यरि 
तार ( अपने जन्पं या नाम नक्षत्र सै ५, १९४, एवां 
नक्षत्र ) एवं जन्सनक्षत्र ( जिस रक्षत्र मंजन्मद्यो यानाम 
हो उह ओर उसे १० बं दर्वा सक्षत्र ) ये सध्यान्ह फे 
उपरान्त बुभ होते ह । विवाहादि शुभ द्ार्यौं तथा यन्ञादि 
मे भद्राके कारण अडचनपदादहोरदीदहो तो मध्यान्ह के 

¢ @ ० =, ४५४ 

बद्‌ उक्त कायं क्रिये जा सक्ते हें । 


इति पञ्चा परिष्चेदः 





अथ गोचर परिच्छेदः 
गोचरे चन्द्रमसः महत्व वरनस्‌ 
दृस्ती उपश्चन्द्रः सोम्यपापाश्च भृत्यकाः । 
वपे नष्टे कथं युद्धं कथं च फलमादिशेत्‌ ॥१॥ 
देह रूपी लग्न हाथी के समान दहै ओर अन रूपी चन्द्रमा 
राजा के समान है सौम्य ओरं पाप अद राजा के कमंचारी हं 
जिस मकार राजा कै नष्ट हा जाने एर केवल हाथी ओर 
राजकसंचारी युद्ध नहीं कर सकते उसी प्रकार ग्रहो में राजा 
रूपी चन्द्रमा री राचि को प्रधान मानकर न चलने से फर 
वसं कदा जा इछता 
यथा देहे पनः सव॑मीन्दरियाणां सुखादिकम्‌ । 
ति गोचरे चन्द्ररेव शुभाशभम्‌ 1\२॥ 
जिस प्रश्ार शरीर में हाथ, पैर, सुखादि इन्द्रियो द्वारा 
प्त सुख ओर दुःख का अनुभव प्रथम सन शो होने से अन्य 
इन्द्रियों का वह व्राप्ठःदोवा ह उसी प्रकार गोचर ( आका 
में गरहा के संचरण काल जन्य ) फल का अनुभव भी ग्रह में 
मन के प्रतिनिधि च्प=खन्द्रको दी प्रथम अनुभव होगा । 
गोचर सें चन्द्र राहि का वशिष्ट 
सवेषु लग्नेष्वपि सत्सु चन्द्र- 
लग्नं प्रधानं खलु गोचरेषु । 
तस्मात्तटज्ञादपि वतमान 


ग्रेन्द्रचारेः कथयेत्‌ फलानि ॥२॥ 
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अत एव सव प्रकार के ग्नो ( जन्म लगन शयं लग्नाठि 
अनेक अ्रकार के लग्नो श्टी कल्पनाओं ) के रदते हए भी मोचन 
मे चन्द्र लग्न ही प्रधान है अतः ज्योतिषिथों को चादि क्रि 
वतमान ग्रह चार विचार भं जन्प कादिक्त चन्द्र लन ओ(जन्ध 
नक्ष्रसे ग्रहों की स्थिति जान फर उस परस जुवा 
कहं । आज कल पाथार्य परभ्परा क। अक्रम करके कुछ 
भारतीय जन्म कालिक षयं राशि से गोचर विचार करति हें ॥ 
उन्हे सोचना चदि क्रि यह हमारे पूवं देधक्ञो 8 अजात 
विषय नहीं शा बन्कि हेतुक दही इसे उन्न छोडकर 
मुख्यतः चद्द्र राशि अथवा हीं २ जन्म स्न्‌ गजि परसेद्ी 
गोचर गत ग्रह एल विचार किया हे; 
गोचरमेग्रहोकेदुभ स्थान 
अ क 
सवे लाभगृहे स्थिता 
ति हि 

त्रिखरिपुष्यकंऽसृजाित्रिषट्‌ 
बन्धौचादयय ख मन्मथारिषु 

शशी खास्तापरे वञ्यं भृगुः। 


धी धर्मास्त धनेष्‌ बाक- 
पतिररि स्वाटाम्बुखस्थो बुधं 

श्रेष्ठाः जन्मविधोःहि गोचर 
गताः नान्यैशविद्धाः ग्रहाः ॥9॥ 


जन्मकालिक चन्द्रराशि से दृक्षरं ग्रहो के वेध सेरहित. 
सभी ग्रह अपने गोचर भरमम कामें ११ बेंस्थानमंतथा. 


र्य ३, ६, १० वें स्थान में, संगल ओर शनि ३, र्वे स्थान 


मे, चन्द्रमा १, २, &, ७, १० वें स्थान में ओर गुक्र १० 


र < ट 
म 
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६, ७ स्थानों को छोड़ कर अवशिष्ट १, २, ३, ४, ५, &, 
९, ११, १२, इनं स्थानोंमें, ब्रस्पति २,५,७, ई इन 
स्थानोंमें तथाबच २.४, ६ ८, १० इन स्थानो शुभ 
होता दहं। रह केतु का गोचर फर (तिर्भांजुदद्धोगिनोौ' इस 
वचनसेष्यंङी तरहदहीटे। 
ग्रहो से वेध के स्थान- 

अपनी द्थित राशि से षयं ४.५।९,१२ चन्द्र २.४।५। 
<८९।१२ म्रंगल  ५।९।१२ बुध १।३५।८।९।१२ 
गुरु २।४८।९०।१२} सुक्र १।३।५।६।७।८।९१०।१९१ 
चनि ५।९।१२ उन स्थानोंमें स्थित ग्रहों से षिद्ध 
होतेह । यह ध्यान रखने योग्यै, कि; ष्यंका चनि 
सेएवं चन्द्रा बुधसे आपस मे वेध नहीं होताहे। 
कुछ छोगो सा विचार है, कि; यह वेध विचार हिमालय ओर 
तरिध्याचछ के मध्य उत्पन्नलोगों कीराशियोसेदी रहै । स्निन्तु, 
यहे मत हेय ह । दाक्षिणात्य देवज्ञ भी इसका बिचार करते 
टँ । उपरोक्त मेध क्रमदेध कदलाता है अशर ग्रह अपने 
निन्दित स्थानांमं हयो ओर उस ग्रहके शुम स्थानोंमं 
कोड्‌ अन्य ग्रहवेडादहो तो वह विल्लोम वेध कदरवेगा यथा 
जन्मराशिसे <वंसयंदहो तो सुय से ३।६।१०।११ मं स्थित 
ग्रह से विल्लोम वेध होगा । 


गोधरगत सूयं-फ । 
गमो दामिधंनं रोगो दैन्यं सौख्यं गतीरूजः । 


पापं सस्यं धमम॑पीडा एलं भानो स्वजन्मभात्‌॥५॥ 


जन्म राशि से पहले स्थानके घूयंमे यात्रा, दूसरे में 
हानि, तीसरे मे लक्ष्मी, चोथे मे रोग, षच में दीनता, छठे 
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स्थान म सौख्य, सातवे यात्रा, आटवें म रोगपीड़ा, नवे घय 
पाप, दसवें म सौख्य, ग्यारह मै धर्म ओर वारदवें षयं मे 
पीडा होती ईै। 

गोचरगतत चन्द्र-फर । 


चन्द्रोन्नं च धनं सौख्यं लेभं कार्थक्लति भयम्‌ । 
त्रियं मृत्युं उषभयं सुखाधायव्ययौ कमात्‌ ।६॥ 
जन्म के चन्द्रमा मे उत्तमम भोजन दखरे घन लाभ, 
तीसरे चन्द्रमा में सौख्य, चौथे म पीडा, पचतं मे कायंनाश्, 
छे लाम, सातवे धन, आठवें खल्यु ठैल्द कष्ट, न्वे राजभय, 
दसर्वे सुख, ग्यारह लाभ ओर दारके चन्द्र में व्यय होता है । 
गीचरगत्त भोम-फट | 
भीतिः हानिः भियो वैरं रुग्लाभौ शारयंमेवच । 
पापं रोगःसुखं लाभो हानिः योघफलं स्टृतम्‌ ॥७॥ 
जन्म के मंगल मे भय, द्रे हानि, तीसरे धन, चोयै 
रतरुद्द्धि, पाँचयं रोग, छठे धन लाभ, सातवे चिन्ता, आख 
पाप, न्वे रोग, दसवें सुख ब ग्यारदवँ भ ओर बार 
मंगर मं हानि होती दै, 
गोचरगत बुध-फल | 
बन्धं लाभं भयं वित्तं शोकः लच्मीः क्षयं धनम्‌ । 
रोगो भोगः युखं बाधा एलं सोम्यस्य वे कमात्‌ ।८। 
जन्मराशि फे बुध म बन्धन, दूसरे लाम, तीसरे भय, 
चौथे चन की प्राप्ति, पांचवें पीड़ा, टे लक्ष्मी, सातवे नाश 
आन चनलाभ, नवे रोग, दस भोग, ग्यारहवे सुख ओर 
बारहवे बाधा होती ह । 
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गर्-फक 
गरुर्भयं धनं क्लेशं धननाशं सुखं शुचम्‌ । 
मानं रोग खं दैन्यं लाभं पीड़ा च जन्मभात्‌ ।॥६॥ 
न्रा क बुदस्यति य भय, दृस्षरे घन, तीसरे पीडा, 
चौथे धननाश्, पोच इख, छ्टे सोक, सात्वं मान, 
आखव रेभ, नवं सुख, द्वे दीनता, ग्यारह लाम ओर 
हवं चहस्पति में पीड़ा दगा | 
द व्-पछल 
खखं भित्तं धनं सौख्यं पुत्रपीडापिपत्युखम्‌ । 
धा दःखं धन जलीभः फल शुक्स्यजन्मभात्‌। १०॥ 
सन्मां के शुक्र भै सुख, द॑सरे चनलाभ, तीसरे धन 
चौथे यहधुख, पां षदं पुत्र, छडे कष्ट, सातवें विपत्ति, आवे 
सुश्च, न्ये धर्थ्राप्ति, दशवे पीडा, ग्यारह धनवृद्धि ओर 
वरारहव धमन छा सम दाता ६ । 
गनि-फखे 
भीति शोकः भियो दुःखं हानिःसख्यं मयं रूजः। 
पापं शोको धनं कष्टं शनेरेततफलं कमात्‌ ॥११॥ 
न्मराशि के चनेशर भं भीति, दसरे जोक, तीसरे लक्ष्मी 
चौथे दुःख, पोचवं हानि, ण्डे शरीरिक सुख, सातवे भय, 
आस्व रोमं षीड़ा, नवं पाप, दश्चवं शोक, ग्यारहवे घनलास्‌ 
ओर बारें शनैश्वर मे अनेक प्रफार के कष्ट होते हे । 


राहृ्ौनि तथा नैःस्वं धनं वेरं शचं रियम्‌ । 
कलि वसुं च दुरितं वेरं सौख्यं शचं कमात्‌ ।१२॥ 


[९ 
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जन्मराशि के राह में हानि, दसरे निधनता, तीसरे धन, 
चौथे वैर, पाचनं सोक, छठे धन, सातनं कलह, आये घन, 
नयं पाप, दशनं यैर, ग्यारनं सुख, ओर बारह राहु में 
कोक होगा । 

गृचर्‌ गत क्प 

केतुः कमात्‌ सुजं वेरं सुखं भोति चं धनम्‌ । 
गतिं गदं दुष्कृति च शोकं द्धै शद्खताम्‌ ॥१२।॥) 

जन्म रादि गतं केठुसं रश, दृस्रे गर, तीसरं सुख, 
चोथे भय, दवें शोक, छट धन्धा, सातवें यात्रा, आग्ने 
रोग, नवं ष्करति, दशनं लोक, ग्दारहवें कीतिं ओर वाहवे 
दत्रता दोती हं 

गोचर में विचारने का तरोका 
गोचर यत ग्रहो का खूप खूप से षिचार करने के किट 
जन्म पत्रिक्रा कै ग्रह एवं छण्न से अष्टक वग रेखा 
धिदा रख ज्योतिष से उरं मौर अधिक रेखा गत स्थानो 
को शुभ सस्यं ¡ अग्र अपनी अन्म पति नहीं हे, तो अपने 
जन्भ नक्षत्र से सगसोभ्रष्र चक्र ( सप्पशङष्ा चक्र) कै 
अुखार त“ अन्ध रारि से उपर वताये गये स्थानों के अनु- 
स्थाति जानङ्रं पल का ज्ञान कर । 

जेसे-- छदी ञ्य १ उन्म अदिदर्न नक्षत्र कै प्रथमं 
चरण अरर परा सं ६3 । वह्‌ ठ ८५१दइ्‌ २०९५५ सागं 
सीपं शुक्र ३ मंगल्वार फो अपना शोचर फं जानना चाहता 
हं । पश्चाङ्धमें उख दिन बृथिक का ये, धु का बुध चन्द्र, 
तला में संग, शुरू, शुक्र, मेष म शनि, भ्म में राहु ओर 
धिहमेंकेतुदे। इन गद्य को उशथै जन्ध राशि को रुन 
मानकर इण्डली चक्र मं इस तरह रखा- 
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& ८ सू 

अव ग्रहो का परस्पर वेधदेखातो पतां च्छा किय 

से थे राह, १२ गं मण, शुरू ओर गुक्रका वेव हं । चद्ध 
को वें शनि, ९वेंकेतु तथा १२वेंषूयं क तथा मंग 
को वेंराहु, बधक ले चन्द्र, ३रेराहु५ नं शनि 
नेकेतु १२्गंषयं का वेधं । गुरू कौ ३ रे बुधं 
चन्द्रका, शुक्र को १ भं यु०, ३ रं बुध, चन्द्र, ९५ बं 
राह ७ वें श्नि ११ ५गकेतु क्लार्निको ५बगंकेतुर्वें 
बुध ओर चन्द्रकावेधदहै! इसी प्रकार राहुको £ नें मंगल, 
गुरू, शुक्र ओर केत को ये सुय, ५ बुध चन्द्र, ₹ईे 


शनि का वेध हे ना 
यहाँ सयं जन्म राक्शिसेद्वां रोग कारक हे। पिरि. 


क्षेत्रो है। वेधक पाप ओरश्युभ ग्र की संख्या वरावर रहने 
से साधारण पीडाका स॒चक टै) जन्म राशिसे९ वां चन्र. 


मान ब्रद्धि का सचक है; कन्दु, पाप ग्रहों का वेध होनेपे 
मान ब्रद्धि नहीं होगी। इसी श्रकार राशि से सप्तम मंगल. 


कशता का सचक है राह का पापं वेध शता को बद़वेगा। ` 
राशि से नवम बुध रोग सच है पाप वेधाधिक्य रोग बद्व ` 
कारक होगा । रा्चिसे७ वां शुरू सौख्य कारक हेम 
वेधाधिक्य साख्य व्रद्धि करेगा | र्चिखे७ वां शुक्र ^ 
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क्‌ है पाप वेधाधिक्य धी धिपत्ति दी करेमः जन्म राशि गत 
रनि धी भय सुच रहै, किन्तु; वेधमे शुभाधिकय होने से 
शनि निष्फल रहेगा । राह ११ शं सुखद है किन्तु मिभितवेध 
से मिश्र फएसद ओर केतु भी गं शोकद होते हए भी मिश्र 
फृलदायक दोगा । 
हस प्रकार सुर्यं, संगर, बुध, शुक्र ये चारग्रह पीडा ओर 
केवर सत्र चृहस्पति दी सौख्य कारक ह अतः जब तक 
आकल मं इस प्रकार की ग्रह स्थिति रहेगी समय पीडा 
क्र दी स्ेणा । 
ग्रहो का रादि भोगकार 
मासं श्छ बुधः सयः साद्धमासं महीसुतः । 
गुशुशब्दः तपस्साड़ शनि साद्ौब्दक इयम्‌ ॥ 
पाद द्विदिनं चन्द्रः राहुबत्कैतुरूच्यते ॥१४॥ 
शुक्र, बुच अरर खय एक्‌ रश्च म एकमास अर गग 
डट्‌ सास आर वृहस्पति एक वषं ( लगभग तेरह महीने ) 
राह डट्‌ दपं तथा उनि २।॥ वपं णवं चन्द्रमा २। दिन तक 
रहता है । केतु का भोगकाङ राहु जितना दी है । 
दानि को साढे साती 
गोचर मँ जञ शनि अपनी जन्म अथवा नाम राशि से 
बरारहवीं राशि में प्रवेश करता दै तव सादे साती शुरू होती 
हे । २॥ वप शनि बारहवीं रातिम ओर २॥ वपं जन्म राशि 
मं तथा २॥ वपं तक्‌ जन्म राशि से दुसरी यशि पर रहेगा 1 इन 
तीनों राक्चिर्यो के भोगकाल शिाषटर ७॥ वपं होते ह । इसी को 
सष्डे साती कते है ¦! संस्कर ग इसरो “हत्‌ कल्याणी" मी 
डा एनोदि' भी कते हं ¦ जोक मं सादे साती शनको 





~- 
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डा ही अशुभ माना जाता है ) छेकषिन, देसी वाच नदीं है। 
मने अजु क्रिया ह कि जन्पं ल मे छनि एयं चन्द्रमा 
पाप युक्त या पापं दृष्ट या पप सव्यवतीं अर्थात्‌ शनि से दूसरे 
वा वारव मं पाप प्रद नहीदं ओर चनि जिन्न था स्वक्षत्री 
या उच राशि का ह.कर अपने प्रशस्त ३, ६, ११ भावों मे 
हो तथा उसका दशा यौर अन्तर्दशा कारु प्रेष्ठ है वह सद 
साती निधितष्पसे दी मडुष्य ठो विषु धनधान्य, व 
राजसी युख से सस्यम्‌ करम इल सोता है 


राशो दादश अूध्नि जन्म 
हृदये पादो द्वितीये शतिः 
नाना स्लेशश्योति दुज॑नजन्‌त्‌ 
पुत्राच पथं पीडयत्‌। 
हानिः स्यान्भरणं बिदेशगभनं 
सौख्यं च साधारणं 


€> ~> व 
[सश्द्धविनाशनं प्रङ्करुते 
राञ्याट्धयं दन्धनम्‌ ॥१५॥ - 
अपनी राश्चि से १२ दंशति शिर परे तथा जन्म रि ` 


का शनि हदय ५१ ओर अपनी राजि चे दृखयी राशि काशनि ` 


पे पर आया हा कदा जाता र । इन राक्तियों छा शमि अत्यन्त 
दष्ट छोभो से भाना प्रकार का ससेरदायक, पुष शौर पशओं को | 
पीडा, हानि, खसु, विदेश गसन, साधारणं सौख्य, पत्नी ओर 
ओर धन की सदधि का विनान्ञ, राज्य से. भय तथा बन्धन ` 


{ 
का सचक्रं होता ₹ै। | ॐ ठ ` ~ 


= 
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लघुकल्याणी फम्‌ 


कस्याणी प्रददाति वै रविश्युतो 
| रारोश्चतुर्थाष्टमे 
व्याधिः वन्धुविरोधदेशगमनं 
क्लेशं च चिन्ताधिकम्‌ । 
मृत्युद्धेव करोति चापि भनुजं 
दुःखादि वहेयम्‌ 
लोहं शस्रभयं सदैवमसुखं 
कु्यादसौ सव॑दा ॥१६॥ 
सनि यहाराज जव गोचर में अपनी रा्चिसे चोथेया 
ठव स्थान में अतेहेंतो२॥ वपंक्रा शनि अर्थात शनि का 
अद्या बुरू होता है; इसको संस्कृत मं लधकल्याणी तथा 
गुजरी च सराढी सं छोटी प्नोति कृहते इन स्थानों पर 
रहने गाला चनि, व्याधि, बन्धु बान्धरवोसे विरोध, परदेश गमन, 
क्रेय ओर चिन्दा की अधिक्रता, सत्यु, दुःख, अग्नि एवं लोह 
अथवा शस का भय तथा हसमेक्ञा सुख रदित ८ बेचेन ) करने 
-वाल! होता हं । 


= 
2 
स 


नराकार गनि वास फलम्‌ 
+ =2- ~ {> गश्च णे 
< धन्यस्य यगच्च ददेग करर | 
1९; पदगतिं हद सज्चसमास्ततः ॥१५॥ 


वामहस्ते रः देयातन च पस्तकफे । 
~~ + 
दलसंस्थास्तदः यै गसं हि यदं शनेः ॥१८॥ 
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एक मदुष्य के आकार का चक्र बनाकर उसके उद सं र्डं । 


उससे आने के ४ नक्षत्र दाहिने हाथ मं तथा उदे अघ्नेके ५ 


नक्षत्र परो म॑तत्पशाद्‌ छः नक्षत्र मस्तक मेँ दिर ४ नक्षत्र 
बारे हाथ मँ ओर ३ नक्षत्र मस्तक मै उससे आनि के २ नक्षत्र 
नेत्रां षर, अन्तिम २ नक्षत्र उस पुरुप के युदा स्थान सें रखे। 
तदनन्तर यह देखं कि अपना ॐन्म नक्षत्र इश्क सौनसे अंग 
पर आया हे उसी अंग का एङ जापको अङ्धसव दै आयेगा । 
विविध अद्ध पर शनि का फल 
मुखे हानिः कलिरस्ते दक्षे यात्रा च एदयोः। 
हृदये धनधान्यं हि दुखं घामकरे सतः ॥१६॥ 
मस्तके च भवेत्प्राप्तिः शुखं नेजे यद दःखम । 
मन्दस्य गोचरे ज्ञेयं एलसङ्गविभागशः ॥२०॥ 
शनि युखस्थ नक्षत्रम दोतो दानि, ३ | 
कलह, पैर मे अरमण, हृदय मे छाभ, बाएं हा 
मस्तक मे लास, नेत्रो मं सुख, शुदा में दुःखदायकः 
4 दानिके चरणों का विचार 
जन्माङ्गरुदरेषु युबणंपादं 
दविपञ्चनन्दे रजतस्य पादम्‌ । 
तरिसप्तदिकताम्रपदं वदन्ति 
वेदा्टसाकेष्विद लोहपादय्‌ ॥२१। 
स दिन शनि अपनी राशि बदरुक्र द्री राशि में 


जारहादहे उस समय अगर आण्डी नाम या जन्म राशिसे 


उन्मका अन््रधादहाः या छठ तथा १२९ इं ` नश्वर 


चरण साने का जानिये । दुस्त, पचवां ओर नवां होगे 
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चोदी का चरण होता है। तीसरा, सतर्वा ओर दओं चंद्रमा 
होतोताप्नक्रा षाद जनिंए। चौथा, आरब ओर बार्ह 
चन्द्रमाडोतो छोहेका पाद होता है। मारयाड़ी साज में 
वच्चै कै पेद होते पर उसके जन्ष खनसे चन्द्रमा इन 
उपर कटे हुर स्थानो में रध्ने से पाये का विचार दोचाहे। 
पद्-फटमर्‌ 

लौहे धनपिनाशः स्यातसषसौख्यं च काञ्चने | 
तामग्रे च षदा ज्ञेया सौभाग्यं रजते मेद्‌ ॥२२॥ 

रोहे ख एद्‌ घन का नाश्च करेगा ओर सोने का सवद्ुख 
देगा, ताग्र प!दई समफलं देमा तथा र्चदी के पाद का षए्ज्ल 
सौभाग्यदायक ट । 

दानिवाहन विचर 

येषां जन्मनि ताःकादिगणयेत्धूथासजो भवधि 
चन्द्राङ्कन थतं दुनल्िगुणितं पश्चादयुगेभोजितश्‌ 
जनोत्तमरथः स्याद्वाटनं शेविकां 
श्वेतं पीतमरक्श्यासशभदं सोख्यं च शाकः क्षयः२३ 

जन्म नक्षत्र से चनेश्वर के नक्षत्र तक गिने ओर उस अक 
मं एक ओर जोड दे, फिर उस अङ्कको३ से गुणा करं तथा 
गुणनषक मे ७ का भागदे, अग्र शेषाङ्क १ ववे तो हाथी 
का वाहन जानिए । दो वचे तो घोडे का वाहन होगा । ३ बचे 
तो रथ बाहन दोताहै। शेष वक्चेतो पालको का वाहन 
जानना वाहिष्ट । इसी क्रम से वस्त्रे जानं-- अर्थात्‌ एक चे 
तो वेव वस्त्र, दो इच तो पीतवस्त्र, तीन वचं तो खार वस्त्र, 
शन्य हे तेः ला वस्व होता है । अव इनका एक कहते ई- 





र 
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हाथी का वाहन ओर श्वेत वस्त्र शभ है । थोडे का बहन भौर 
पाला कपड़ा सुखदायक हं । :थ का वाहन अर लाल क्षडा 


लोककारक है तथा पालकी का वाहन एवं काला क्षडम 


क्षयकारफ दे । 

जन्य मतेन डनिवाहन-विचार 
मन्दर्ताच्रिषेदतफ वि शिखाऽस्व्यगिदि दहिपक्रमा 
च्यागोऽश्वो भषणो गजो हय रपु्देसो दरषो वायस 
हानि रिजयो भ्रमो धनचयो सानासपता भपता 


सोश्यं सेगचयो नरक्चवशतो मन्दस्य बाद् अमी।॥२४ 


सनि के नक्षत्र से एक, चार, छः, णंच, चार, तीन, दो 
ष्िरिदो इन नक्षत्रौको स्थापित फे | इधके यद्‌ अपने जन 
नक्षत्र फो दखे । उसीक्रवसेखाग १ रोड 
 भंसा५ हं & वे ७ कोवाय्ये यप 


छागमें हानि, अमं चन्रु ख उत है, इत्तामेभ्रम 
हो, हाथीमें धनद्धी ब्द्धिही, चसा सनं कमीह, 
हस भें राज्यपदष्ी प्राप्ति, यलमें युद प्राम्ति हो आर 


कोवा वाहन में रोग की दद्धि होती है। 
तुततीय प्रकार से गनित्राहन-विचार 
शनि भाल्नरभं यत्‌ माधादिभास्‌ अयुर्‌ 


धिभञेद्‌ निः पश्चाद शेप दम=५प।२५॥ 
एक्‌ शेषे च ण्डी स्याद्‌ द्व शमे जम्बु स्थतः। 


निके चाश्व चतुर्था चापे सिः सपे खरः। 


सप्त शेपे मृगो सेथः शनेरि वाहनाः स्ताः \२६॥ 


। = + 


4 
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जिस सश्चत में चनेधर स्थित हौ उस्र नक्षत्र से जन्म 
नक्ते वड गिनक्षर उसमें मावसेच्कर जो यदीना चनि के 
रालि दे परितनं र खप्य ज्ये उस्ने शी उसी नक्षत्राकेयोग 
के श्चं भं जड प्राप्त अंकामे७ छा भागं द्‌, अरक्रससे 
शाः अहनं जन छीजिए अर्थात्‌ एक वच तो हाथी वाहन, दो 


बचे तो दिया, तीन घचेतो वाडा, दार ववे ता कुत्ता, पोच 
बचे तो श्िंद, छः वरचे तो गदहा ओर सात च्चे तो 
मृगवाडन दधता हे | 

फलम्‌ 
गजे च लभते लदभीं जम्बुके उुहडनाशनम्‌ । 
श्वे कनकं परक्षिः उवारश्रोरथहे गृहे ॥२७॥ 
सिंहे च जायते सिद्धिम दानि च॑) 


यमे च प्रएसंदेदय गहनानां एलं दिशेत्‌ \। 


टाथ वाहन मं का छम, सियार सं उ्रनाक्च 
घोडेमे सोना भि, त्ता षर मं चोरी कराये, स्ह म 


सिद्धि हो, गहद्वा मं हानि आर सरग म प्राणश्न्देह शल 
| 


अथ वाहन देखना 
तिथिवारं च नन्तं नामाक्ञरसमन्वितम्‌ । 
नवभिस्तु दरेद्धागं शेषं वाहनमुच्यते ॥२६॥ 
टी- श्नि का जिस दिन रिचार यां नक्ष्रचारं 
( परिवतेन ) हो उप दिन की तिथि, वार, नक्षत्र थओौरनामके 
अक्षर इनको एकत्रित करे ओर उसमे ९ काभागदे जो शेष 
संख्या रहे उथे क्रम से बाहन जाने । 
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वाहन के नाम 
गद भोऽश्वश्चहस्ती च मेषः सिस्व जम्बुकः 1 
काको पयूरो दंसश्व नवैते शनिवाहनाः ॥२०॥ 
टी-एकशेपरहेतो गर्दभ. २र्हेतो अश, रेरदेतो 
हाथी, रेतो मेष, ५ रहे तो भिह, & रहे तो जंबुक, ७ रटे 
तो काक, ८ रहे तो मृश, ९ रहे तो हंस वाहन जानना चािए। 
वाहन फलम्‌ 
गदभ मनभङ्कश्च धनलाभश्च धोधके । 
स्व॑सिद्धि गंज चेव मेषश्चेद्रोगदायक्ः ।\२१॥ 
जम्बुके च भवेद द्धं सिहे शच्चुविनःशनम्‌ । 
ककम हि मरणायैव मथुरे धनलाभद्‌; । 
हंसक सर्वसिद्धिश्च गाहनस्यंफलं शनेः | ३२॥ 
दी- गदभ वाहनदहोतो मानभङ्ग, अश्च मं धन्‌ का 
लाभ, हाथी की सवारी में सव तरह से सप्हलता, सेप मं रोग 
होजः, शीदड्‌ मेँ युद्ध ओर सिह मे शुभां रखा नाश, कतिक 


वाहन में स॒स्यु, मयुर सं चन क प्राप्ति, हस म सव कार्याम्‌ 
सफ़छता प्राप्त होती ह । 
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इति गोचर पश्च्लिदः 


संस्कार-परिच्ये 
संस्करेविरीनानां खनिजां नोप्थैभिता। 
गभदोषेशुतस्तदर्‌ नोपयोगस्तु पसिनाम्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकारं खान आदि अपने उस्पत्ति स्थान से उत्क 
पदाथ प्राह्रतिकू दोपे दपित हाने ष दारण चिना बुद्ध 
विये अद्पयोगी देते है उसी अ्रक्रर प्रत्ये प्राणी भी अपनं 
माता पिताके रञवीयंगत णग दीपं दवं ससव्यारमं 
होने बाङे रोगादि के प्राव से दपित्‌ रदे हं अतः इन दोर्पौ 
कै कारण ददिक देविक भोति इनं किसी भी तापसे दं 
संतप्त होने से अपने जीवन म एणं उपयोगी सिद्ध नहीं हेते ह। 
सञ्चिन्त्य इनयो सम्यक्‌ चार्यः हितकारकः: 
संस्काराः बह्वः पएयमनमर उच्‌ तानहं रपे ॥२॥ 
यह सोच कर पुराने धरन्यिनेष्धी पपा फे हितक्रारी 
जिन अनेक संस्कंषो वतलया द उन मं यं 
बतल्लागा । 
स्त्रो को रादि से चन्द्र गुद्धिका विचार 
| ¢ य 9 
विवादाय कुसुमप्रति्ट 
गभं 6 पि श =, 
भप्रतिष्ा षनिता विशदो । 
अन्यानि कार्याणि धवस्य शुद्धो 
प ० ४. ट ३ 
त्या विहीने प्रमदात्यशद्ध्या ॥३॥ 
विवाह, गर्भाधान, रजोशुद्धि, दिरागमन आदि कार्यो मे 


(क त 


स्री की राशिसे भी चन्दर बुद्धि देखनी चाहिए । बकी 


त 
3 नक 
ऋ क; ५ 
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सिर्यो के चृड़ी पहरने आंभूषण या वच्लादि धारण करने मं 
पति का चन्द्रक देखसा चाहिड पति के असात सं ब्ीकी 
ही राज्ञि से शिचार करे । 

गर्भाधान मुहूतं 


पु को सिग पिक 


स्प दियं गच्ञेत्‌ डा स्नाद्धसगोभिसीम्‌ । 
= ङ 0 नट 
तृय दिषसाद्ष्माषष्ठी सम्‌ र्ञहु \\ ४॥ 


© । के = ककन्ककन म न 

ह) ~ => ६ ऊ 
९९9 ५५ ६ >{५.६९.। 

कि 

{१ 

च 


प्ये पापै ष्टे !ञङाग्डे। 


द्रे खशां विषमे ॥५॥ 


ट्स्तोतरास्वातीदसो शंत 
अत तद्गतः आक्षन्नः 
गसस्यचाधान विधि प्रयत्‌ 11६1 
त्र छी काना डे पुरूष शुद्ध इलोर्यन्न एवं अवयुर्णो से 
होते के वाद्‌ स्नानादि सख एदित्र हई तथा 
गर) पत्नी के पाश्च रञस्वखा होने क तीसरे 
गरि को छोड़ कर १६ दिन के भीतर सम 
रात्रिया मे जवस्ीकर) राशचिसे १, २, ४, ५.७, ८, ९, 
१२ दन स्थानामें (४, ८, कोभी छोड़दंतो अच्छाहे) 
ओर पर्प की राशिसे ३, &, १०, १९१ इन स्थाना म 
चन्द्रमा दो तथा आधान छम्न से केन्द्र (१, ४, ७, १० ) 
एवं त्रिकोण ०५, ९ स्थानों मे जुम ग्रहों की अधिकता ओर 
३, ६, ११ मं पाप ग्रह दा लग्न, पचम एव चन्द्रमा पर्‌ रप 
ग्रहो मंगु कीदष्टि हो, गरगशिरा, अदुराधा, श्रवेण, 
रोदिणी हस्त, तीनों उत्तरा, स्वाती, धनिष्ठा शतभिषा इनमं 


8 । = 
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से कोई नक्षत्र हो ेसे समय में सु्षज्जित य्या पर प्रन 
मन से जाकर गर्भाधान संस्कार की बिधि करं । गुजरात 
महःराष्टर दक्षिग णवं हिमालय फी तरह भं ददे प्रदे मं 
प्रथम गसाोवषनं संस्कार का विशेष पदहत्व माना संया ह वहां 
इस मृहूरो का बिशेष विचार होता हं । 


सीमन्तोन्नयन व पुसवन गौर विष्णु बलि 


चतुथेषष्ठाष्टममासमाजि 

सोरेण गभे प्रथमे विधेयम्‌ ॥ 
सीमन्तक दिजभामिनीनां = 

मातेष्टमे विष्छुषलि च यात्‌ ।\७॥ 
मूलादित्रितये क्रे श्रवणके याद्रदहणद्र्ये- 
रेवत्यामृगपञ्चके दिनकरारेज्येस्वर्क्त तिथौ । 
नेत्रेमास्यथवाग्निमसिधनुषि श्चीमीनशेश्र स्थिरे 
लग्ने पुंसवने तथेव शुभदं सीमन्तक्माष्टमे ॥८॥ 

प्रथम वार गवती होने पर द्विज (बाद्यण, क्षत्रिय, वेदय) 

पत्नी ॐ गर्भाधान समय से सौरमान से ८ चयं संक्रान्ति मास 
गणना विधि से (४, &, ८ गैं महीने मं सौमन्तं एवं 
पु सवन कमं तथा ८ गं महीने में विष्णु बि ( विष्णु पूजन | 
अक्षत पुञ्ञ पर सुणरी के मोली लपेट कर उसी को विष्णु 
मानकर पूजन करना चाहिए क्योकि; स्त्रियाँ अपवित्र होती ह 
ओर गर्भवठी स्त्रीतो नितान्त हौ अपवित्र मारन जाती है 
वह पूजन के समय शालग्राम शिलादि का स्पशे नहा कर्‌ 
सकती है । मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा हस्त, श्रवण पूाभादर 
पद, उत्तरा भाद्रपद, आद्रा, पुनवसु, पुष्य, रेवती, अधिनी 


बृहुज्ज्योतिपसार भाषाटीक। १३९ 


भणी, करिका, रोदिणी, खगचिरा ये नक्षत्र रवि, मंगर ओरं 
गुरुवार तथा शिक (४।९ १४) रदित तिथियों दृस्षर; तीरा 
महीना, धन, कन्य ओर मीन तथा स्थिर (वरप, सिंह), वृश्चिक 


कुम्भ ) छग्न पुं स्कर ते गाद्यरहैये दी नक्षत्रादि 
आगर यहीने रोनेवासे संसन्तोन्नयन संस्कःरमे भौ गृहात हं। 
सूतिका गृह प्रवेद मुहूर्त 


रोरिष्येन्दभ पौष्णेबु स्वाती वारुणयीरपि । 
पुनवेसोयुष्यद्स्त  धनिष्ठात्युत्तराश्च च ॥६॥। 
मत्रे लाछठ तथाश्विन्यां चतिकागारवेशनम्‌ । 
प्रघूति सम्भवे काले सदय एव प्रवेशयेत्‌ ॥१०। 
रोहिणी, खगशिरः, रेवती, स्वाती, शतसिषा, पुनवसु, 
पुष्य, हस्त, धनिष्ठ, तीनों उत्तरा, अदुराघा, चित्रा, अधिनी 
इन नक्षत्रों से गधैव्ती स्त्री को साणू-सुथरे व सुनन्वित तथा 
सौम्य ओर सुन्दर आरति बाले चित्रो सै विभूषित एकान्त 
कमरे यें प्रवेक कराते या अस्पताङ मं भरतीं करावे अगर प्रसत 
काल आसन्न हो ओर समयन दहो तो तत्कार दी विना हूतं 
विचारे दी सतिशाग्त! सा अस्पतार मे भतींकरादे। बच्चा 
पेदा दो जने पः घरमेंदहांवच्चा पेदादहोतो सातिका गृह 
( जच्चा के कमरे ) द्वार पर ऊनी चादर या कम्बल का 
परदा लगाना चाहिए ओर नाग एणी की डाली काटकर 
दरवाजे पर टांगनी च'हिर । नीम की पत्तियों को बन्दनवार्‌ 
वांघे ओर अंशीटी मे अग्नि दरवाजे कै पास रखे, बाहर सं 
सतिकाशृह मेँ प्रवेश करने बाला व्यक्ति पैर हाथ धोकर उस 
अंगीटी वारी अग्नि म चोकरं डालकर दही प्रवेश करेगा 
स॒वह चाम अजवायन का धुआ मी करना चाहि्। एता 
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करने सं संक्रामकरोग भवादि वाधा द्ेनेखा डर न्य 
होता ₹। 


जातकर्म भौर नामकरणा मरू 


चे 


जति पुत्रे पिता स्नाता बद्धिशादुं विधानतः 
कृतव{किमाखिलं यात्‌ नाल्यैरायभरात्‌ इस १९। 


एुष्ाकृवयमेत्रभे त मगभे उयेहाधनिष्टोत्त 
दिस्यास्येषु च नामक्मशयदं थोने प्रशस्ते तिथी । 
हिद्ादशके तथान्थदिषमे शस्वे स्तादे 
गोसिह्लवर्घुद्यक्बुधयोजी 2 शशः केप च ॥१२॥ 


| 


पुत्रकी उत्पत्ति सुनकर पिति सिला छा स्प क्षिय 
विना पटे जी वच्च पष्टिते १ उरक साथ हीं स्नानं 
करे ओर स्नान से निष्रच दोकर वद्धिश्राद्ध या उसकी जगह 
स्वणं अथग तन्मूल्य द्रव्यं से सांकल्पिक आदधे रं धुरः नत 
छेदनादि जातक्रमं करे तत्पथात्‌ उरस्पत्ति दिन से ११ 
या १२ वें अथवा करिंसी अन्य प्रक्षस्त दिन सं ध्रसस्त ( बुस) 
तिथयो मेँ पुष्य, दस्त, चिच्रा, स्वाती, अङंराषा, गृशबिए, 
उ्येष्ठा, धनिष्ठ, तीनों उत्तरा ( उत्तय फएाल्युनो, उत्तराषाढा, 
उत्तरया भाद्रपद ) पंनवदु इन नक्षत्रा म प्‌, सुह, व्क 
कुभधलण्नों में ष्यं, बुध, गुरु, चन्द्र इन प्रहा ङ केन्द्र कोण 
स्थिति वश नासकरण संस्कार करं । 
सुत्तिका स्नान 


पौष्णघ्र वेन्दुकूर बातदयेषु सती 

स्नानं समिन्नभ रीज्यशुजेष्‌ शस्तम्‌ । 
नारद्रा्ियं श्रतिमघान्तकमिश्रमल- 

तार ज्ञसोरिवखपद्ूविरिकंत तिध्याम्‌ १३॥ 


~ 
क 


$ ~> 
स 
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घरूदिका की शुद्धि के छिए ३ स्नान हते हें । प्रथम स्नान 
धवं या छट दिन्‌ जिसे 'पचई' या टी का नदान कहते हँ । 
दस्रा दसवें या ग्यारह अथत्रा बारहनें दिन का स्नान जिसे 
'द्ूठन' अथदा बरही या बड़ा नहान कहते हँ ! राजस्थान के 
लोग वारहयें दिन पथा उत्तर प्रदेश के रोग १३बं दिन यहं 
स्नान नदीं र्ते है । तीरा स्नान १ भास बीत जाने षर 
होताहे | इस्स्नान केवाददहः घी सव प्रकार के कर्मो के 
योग्य होती हं ¡ अतः इस तीरे स्नान में नक्षत्रादि के शुद्धि 
का विक्षेप विचार करना चाये । पदे ओर दूसरे खहृतं में 
यथा सस्व नक्षत्र शुद्धि सेनी चादिए । रेषती, तीनों उत्तरा 
(उ, पा, उ. पा,;उ. भा, ) रोहिणी, स॒गश्षिरा, हस्त, 
स्वाती, अधिनी, अनुराधा ये नक्ष रवि, मङ्खल ओर 
वरहस्पतिवार तिक्र स्नान में जुन हँ, आद्र, पुनवसु, 
पुष्य, श्रवण, संघा, भरणी भिभ्र संज्ञक नक्षत्र ( विशाखा, 


करत्तिखा ) खख चित्रि ये रक्षत्र ओर बुश, रनिवार वथा &।८। 
२ एवं रिस्दिा ( ४।६।१४) तिथियों तिका स्नान भे 
४ | $ 


तिद्छास्नाच भं श्रीपति ने शतभिषा छाभी 


जलपूजा ( गद्धा पुजया ) मुहृततं 


ए मूलाुर योः 
एुतवसुषये दृस्ते सगे मूलाद्ुराधथोः । 

कु =^ % ४ नु अ बूञ्‌ «२ सू 
‰१२२।३य५वन सस्या अलप्‌जम ।१४॥ 
1] गव ग्ट दमे स) ) गोपे ताड ल्‌ पङ 
अर२।२६-{8 ल्त वैन पाव वा बलनाक्तकं । 

त (~> 

पास्यरत विरुद्धाहे न यातु जलाच॑नम्‌ ॥१५॥ 


1, सुपञ्चिरा, सर, अनुराधा, श्रवण इन 


ह्‌ 
सोपवामं मे तथा घूतिद्ा स्वान भं दर्चित् 


नक्षत्रा य गुरु, दुध 
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६&।८१२ रिक्ता प्वादि रदित शुभ तिथियों मे जल-पूजन 
( ओं पूजन, जल या गङ्धा पुजैयः, मदी या ताव पूजन ) 
शुभ हे । इसमे गुरु ओर शुक्र का अस्त, चेत्र, पौप एवं मल- 
मार, क्षयमास, विश्वषस्च पक्ष, स्ान्त दस, खार (प०४२ 
छक १३५) ग्रहण आदि निषिद्ध दिर ये जलल पूजन नहीं 
होना चाहिए । यह पूजन जव प्रष्टा स्वरी पृरे १ महीनेषी 
हो जाय तभी करना जादिए । आज-सल् श्वयो १ महीने फे 
भीतर ही चृडा पिन कर जलपूजन कर खेती ह; यह बिल्ल 


अशशास्त्राय परस्परा | 
चडिका महत्‌ 


यावद्धास्करभुक्तिभानि दिषसे 

धिष्ण्यानि सं्या ठतः। 
वह्िथूतशुणाव्धिस्प्तनयनं 

पृथ्वीकरेन्डः कमात्‌ ॥ 
सयारो कविसोम्यराहु रविजः 

जीवः शशी ेतवः। 
ऋरऽसच्च शभे शुभं च कृथितं 

चक्रं च चृडाहूय्‌ः ॥१६॥ 


जिस नक्षत्र मं घय बेडा हो बदांसे दिन के नक्षत्र (चर 
नक्षत्र ) तक अभिजित्‌ सहित गिनिये । कम्चः २।५।२।५४।७। 
२।१।२।१ इन संख्या में नक्षत्रं के रवि, संगर, शुक्र, -वष, 
राह, शनि, गुरु, चन्द्र ओर केतु अधिपति होते ह। जिस नक्षत्र 
समह के करग्रह स्वामी हौं दह चूडया प्हिनने म अशुभ 


तथा जिस नक्षत्र समह श्या सुम ग्रह स्वासी दोग; दहे नक्षत्र 


3 
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समह श्म फएरूकारख होतः है! जैसे- खयं श्रवण नक्षत्र में 
है, बहोँ सरे गिनने पर पह्छे ३ नक्षत्र श्र. घ. श. छा सुयं ओर 
उसने अगे प. ७१., उ, भा., रेवठी अश्विनी, भरणी तक ५ 
नक्षत्रौ छा मंगल स्वामी दै, तत्पश्चात्‌ ३ नक्षत्र षङ़ृ.रो.मृ. का 
श्र स्वामी है, ज फि शुभग्रह दै। इसके पूं रवि, मंगछ 
त्रशभ श्रये । अतः उनके नक्षत्र छोडकर इनमें शुक्र के 
नक्षत्रा सं चूडया पहना जा कत 
न्य्‌ सत्न च।ङउक्ा महत्त 


सश्धिन्यं चं धनिष्ठायां रत्यां करपञ्चके । 


अ 


मोगजीवाकष्श्णणां गारः सबडिकाश्रतो ।१७। 
रोटिण्थं युर पुष्ये पुनवस्योः कदाचनः । 
दध्यात्‌ शुभगा भूषा वस्वण्यन्ये ृजेऽपि न्‌ १८।॥ 
अदधिविनी, घनिष्डा, रेवती हस्त, चित्रा, स्वाती, रिशाखा, 
अ्गधा ये नक्षप्र संमल्ल, ब्रहस्पति, रवि ओर शुक्रवार ये 
स्त्रियो के चडी धारम में बभ हं न्तु, रोषिणी, ३ उत्तरा 
(उ.फा. उ.पा., उ.भा.) पष्य ओर पुनवसु नक्षत्र सोभाग्य 


¢ 


वती स्त्रियों के वस्त्र ओर आभषण (चूडियों आदि ) धारण 


७००. 


करने मे निपिद्र है । कऽ लोगोंके मत से मङ्गलवार भी 
निषिद्ध हे । 

निष्क्रमण महर्त 
मत्रे पुव्यपुनवंसुप्रथममे पोष्ण्येनकूले विधो- 
हस्ते चेष सुरेश्रे च श्रगभे तारासु शस्तासु च । 
कर्यान्निष्कमषं टिशोर्बध युरौ शकर विरिकते तिथौ 
कन्याङ्मतलाश्गारिभ्वने सौम्यग्रहालोकिते। १६॥ 
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अनुराधा, पुष्य, पुनेवेसु, अरिविनी, रेवती. दस्त, ज्येष्ठ, 
स्रगिश इन नक्षत्रा सं अपना जन्मराशि स शुभ चन्दमा 
एवं अजुह्रू तारा ( जन्म, संपत्‌ अदि ६ वारां मंसे 


ॐ 


विपत्‌, प्रत्यरि, वथ तारां को छोडकर) सं बुध गुर, 


= 


००० 


रक्रवारो मं रिक्ता (४, ९, १४) रहित तिथियों भं तथा 


सौम्यग्रहो से दष्ट कन्या, ङ्गञ्म, तछा धिह, छग्यो सं बाठ्कर 


को प्रथम वार अपने ग्रह से बाहर निशाटयः! चादिष्ट | 
लन्नप्रादान महत्त 


पवार भरणी युजङ्ग वरुणं त्यक्ता इजाकीं तथा- 
नन्दा पव च सक्तमीमपि तथा रिक्तामपि दादशीम्‌। 
पष्टेमाध्यथवान्नभक्तणएविधि सखीणामयु्‌ पञमे 
गोकन्यास्ष मन्मथेषु धवले पक्षे च धागे शुभे।२०॥ 
अन्नप्राशन मं तीनों पवा, ( पृूदा प्लाल्युना, पएृञपदु 
पूर्वा सद्रषद ) आद्र, भरणी, आटा, चतननिपा ये नक्षत्र 
मंगल ओर शनिवार, नंदा ( १।६११ } पच ( दें प्रष्ठ २० 
लोक ६१ ) रिक्ता ( ४।९।१४ ) सप्तमी आर द्ग 
दिथियों को छोडकर शेष तिथि ओर धय तथा दक्षत मं 
छ्टेस।समे ओरण्न्याकाम्यंया दिप्‌ पदिलौ मं वरप, 
कृन्या सीन ओर मिथुन खनो म वथा दुद्छ्पक्च अर जुभरयोगं 
स करं | अन्नप्राञ्षन में लगन से दशमं स्थान ग्रह रदित होन। 
चषि । दशन स्थित शुधग्रह आ अशुभा हयौ दैवा ह 
का प्रपौभ पारिजात छा त ३। 
गर्भाधान से अनपराक्षनान्त संस्र ओं केनछमत्र 
पञ्चाङ्खद्ध दी देखना चाद्दिर्‌ । कालयुद्ध ( कास्व्‌।यन 
ड शु्रष्तादि ) वदी देखन चाहिये । | 


५ क कक 


क 
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लदेदन ( कणवेध ; म॒हत्त 
हिदेतः शेपो षावमदरिशयनं 
जन्मास च रिक्तां 
युग्साव्दं जन्मताराश्त्ुनिवसुभि 
संविते मास्पथो वा| 
जन्शाटात्दूयंभूषैः परिभितदिवसे 
ञेज्यशु ऋन्दबारेऽ- 
थोजाब्दे विष्ययग्यादितिथृदलधमे 
ङ्शवेधः प्रशस्तः ॥२१॥ 
संशुद्ध अतिभ्धने जिकोएङन्द्र- 
युस्थैः शुभखवरैः केदीज्यलम्ने । 


८ 
= 
० 


ह रेशदन अथात्‌ आपादनुक् एकादशी रे काति शुक्र एकादशी 
तकृ, दथ जन्म शा सदना ब र्क्रातिधि (४।र६ १४), युम 
वपं अथव जन्म से दृशय, चोधा, छडा इस कम से युग्मवषे, 
जन्पदारा कण्वेध भं बजि दै, जन्स के खसय से छठवां, 
सातप आर आखर अहीना, जन्भ से बारह सोलह्ो दिन 
तथा इध, बरदस्पति, शुक्र ओर सोमार, ओजवपं अर्थात्‌ 
पहला, तीरा, पाचों साल श्रष्ड हं, श्रवण, धनिष्ठा. पुनर्ग॑सु 
मृदु ओर छधुसंक्तक नक्षत्रों ओँ कण्विध करना शुभ है । रुन से 
आद्ये स्थान में कोर ग्रहन दहो, त्रिकोण ६।५ एवं केन्द्र 
१।४।७।१०, तथा तीसरे व ग्यारहनें घर मँ मुभग्रह हो ओर ` 
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शुक्र, बहस्पति की राशि अर्थात्‌ बृप, तुला, धन, मीन ये लगन 
मं हां ओर पापग्रह छठे, तीसरे ओर ग्यारहनें तथा लग्न मे 
बृहस्पति हां तो कणवेध ञुभ होता है । 
६ कन्य का नासिका वेध 

केण वेधोक्तभे शस्तं कन्यायाःघराण वेधनम्‌ ॥ 
व्युत्तराजलपस्वातो परवारदे शक्लपक्लफे ॥२३॥ 

कर्ण वेधोक्त नक्षत्र एनं तीनां उत्तरा, चतसिपा, स्वाती 
इनमें तथा गुक्रपक्ष ओर पूाह्न भे कन्या का नासिका वेध 
करना चादिए । यह ध्यान रखने योग्य है कि य नासिका 
वेध संस्कार गैदिक नदीं रै; गृह्या में तथा मदस्मरतिमें 
इसका उन्सेख नदीं है । 

मण्डन का बृहत € 

चूडावषोत्तृतीयात्ममवति षिप्मेऽशाकरिकायषष्ी 
पर्वोनादेविचै्ोदगयनसमये नैन्दुशक्रेञ्यकानाम्‌ । 
वारेलग्नांशयोश्च स्वभनिधनतनों नैधने शुद्धियुक्तं 
शाकोपेतेर्विमेत्रेम दचरलघुभेरायपटत्रिस्थपापैः॥२४ 

तीसरे वषं से अथवा जन्म से विपन्न वपे में अर्थाद्‌ तासरे 
पांच आदि क्रमसे विषम्‌ वषं में, अष्टमी, दादशी, रिक्ता 
( ७।६।१४ ), प्रतिपदा ओर छट, पर्न ( प्र, २० दो, ६१) 
व चेत्रपास इनको छोडकर उत्तरायण दयं; बुध, चन्द्र, शुक्र 


तथा ब्रदस्पतिवार में ओर इन ग्रहांके दी लग्न व नवांशो में 
न्म णी रचि ब जन्प की राशि से आयं ल्न छोडकर 


लग्न से आठवों गृह ग्रह रहित हो, ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त 
ओर अनुराधा नक्षत्र के पिना मदु, चर एवं छवुखंज्ञक नक्षत्र ` 
जीर प्रह स्ने ११ नें, च्डे ओर कीरे +मंदहो 


तो धण्डन श्रेष्ठ है । 


वृहञ्ज्थोतिषसार भाषाटीका | १४७ 
पञ्चमासाधिके मातुग॑भें चोलः शिशोनं सत्‌ । 
पञ्चवरषीधिकस्येष्टः गभिरयामपि मातरि ॥२५॥ 

जिस बालक की माता के पोच महीना से अधिक का 

गमं हो उस वालक का युण्डन वर्जित है। यदि बालक पाँच 
वपेसेअधिककादहोता माता के उक्त स्थिति में रहने पर 
भी भ्ुण्डन प्रेष्ड हे। 
तारदिो्टय ऽभ्जे चिकोएोचगे बां 

लोर सस्स्यात्‌ सोम्थमिन्रस्ववे । 
सोम्येभेऽव्जे शोभने दष्टतारा 

शस्ता ज्ञेया ज्ञौरयात्रादिकत्ये ॥२६॥ 


अगरतःगदुष्ट्‌ हो ओर चन्द्रमा ( अपने त्रिकोणया 
उच्च राशि अथवा सोस्य भित्रयास्व वर्भकादो ) जुभदडो 
तोताग कः दोप क्षौर, यात्रा आदिमे नहीं दहे। 


ऋतुपतयाः सूतिकायाः श्रुनोश्वोलादि नाचरेत्‌ । 
व्येष्टापयस्य च ज्येष्टं फचिन्पार्गेऽपिनेष्यते ॥२७॥ 

अगर बा की माता रजस्वला दो या उयेष्ड (जेखा ) 
बालक हो तो ज्येष्ठमास में युण्डन नहीं करना चाहिए] 
कोई आचायं कहते दँ छि जेठे बालक का अगहन मं भी 


मण्डन वर्जितं हे। 
अक्षरारम्भ का म॒हर्ती 


गणेशविष्णवाम्रमाः प्रपूज्य पमाब्दके 
तिथौ शिवाकंटिकद्िषरशरथिके राबुदक्‌ । 
लधुश्रगोऽनिलान्स्य ` भादितीशतक्षमित्रमं 
चरोनसरमौ शिशल्िपिग्रहः सतां दिने ॥२८॥ 
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गण, विष्णु, सरस्वती ओर खकष्मी का पूजन कके 
पञ्चम, वपं म एकादशी, द्वादशी, दशमी, द्वितीया, चठ, ` 
पञ्चमी ओर तीज ये तिथियाँ, उत्तराय द्वये, लघुसंज्ञक नक्षत्र 
व भ्रण, स्वाती, रेवती, पुनस, चित्रा आर्‌ अचुराधा ये 
नक्षत्र अक्षरारम्भ में शुभ हं । चरं्तक संग्न ( मेष, कक 
तला, मकर ) इसमें वर्जित दं 
विद्यारम्भ का मुहः 


सगाद्छराच्छ तित्रयेऽधिमूलपूधिकाञयं 
गृरुदढयेऽकजीववित्सितेऽदहि दशर । 

शिषाकंदिग्ह्विके तिथौ प्रबान्मिच्भे परै 

शुभेरधीदिङूदमा चिक्ने एकन्द्रगैः स्थता ॥२६॥ 


मृग, आद्रा, पुन.) ह+ चि.) स्वा.) भ्र, ध.) श., अचि, 
मूल, पू, फा, षू. पा, प्‌. भा.) पष्य, आश्छ., रपि, युर, बुध 
शुकत।र 8५२३।११।९२ {०२ पत आर अन्य आचाया 


कै यत्त से ध्रुवसं्क, मित्रयत्तक आर रेवती नक्षत्र थं तथा 
(2: ट {> 


छम्न स केन्द्र ज्िशेणयं शुभ ग्रहं सा स्थिति अं ए्व्रारम्भ 
क्रन्‌ जचद । 


उपनयन्‌ दाव्दाध 
गुरोश्शरणमासाद्य गाथी सन्तरपूषफय 
प्राप्नोव्यर्हतां दिन्द्‌ः पिदिदेषतकमेश्च ॥३०॥ 
तत्‌ सूचकः स्वास्थ्यरक्लाथ कलि मूत्रपुरीषयोः । 
यज्ञोपवीतसंस्कारः उपनयनं निगयते ॥३१॥ 


किः 
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विशिखो ग्युपवीतिश्व भारती ज्ञानवभितः। 
कालक्ञानेन यः शुन्यः न तं हिन्द: बुधाः विदः।\ ३२ 

प्रत्यक (हन्दमात्र का कर्तन्य हं, 1 वरह सुवोम्य द्म 
कुल में उत्पन्न जिप्र येधाघी पुष्पं पर यह श्रद्धा उत्पन्न हौ क्कि 
इनको गुरू वननि प्र सुश्च जीवन भर इनके सद्धिं स 
ठेहिक ओप पार्लौद्धि उन्यति कये द्या अवद्धर भिटेमा 
देये सरसान्‌ चापा भावी ओर अपने इलाचार षो जानने बि 
विद्वाचच्यो शुरू ववार उससे यायत्रीसन््र की दीक्षा ऊर 
पितृगणो द्म तद्धिदायक श्राद्ध तपणादि ओर देयकृसं पूजा 
तथ दायं बेदाध्यवयनादि की योग्यता प्राप्त केरे ¦ इस योग्यता 
क्म सूचक एव रुचि छया ( मर मुत्र त्याग) ऊ मय 
स्य रथ्यं पक्षा शरम वाला यज्ञोपवीत संस्कार दी उपनयन 
संस्कार दाता ह ¦ चोटी, उनेख; धारती ( संस्र भाषा ) 
भाःतीयं पना, रहन सहस तथा कालान से रहित 
व्यक्ति विद्धान्‌ स्मैम हिन्द्‌ कष्टे में लज्जा का अनुभव 


त्रततन्व का समय 

व्रतव॑धस्त विप्राणां गभोद्ाजन्मतोऽष्टमे । 
पष्ठ षदे स॒मे मध्यो विद्ाखामस्य पंचमे ।।३३॥ 
पष उदे चेकदशेऽब्दे वा चन्रियाणायदीरितः 
वेश्यानां इद > ऽब्दे स्यादष्टमे गभ॑तोऽपिवा ३४॥ 

व्राह्मणं का यज्ञोःखीत गर्भाधान सेय जन्म दिन से 
न्ने वर्ष॑स्तश्रेष्ठहै च्डेया जनं वपं म मध्यम ह| त्रिया 
कामं ५ वषं में उपनयत कर सक्ते हें। ष्टे या ११ वषं 
मरं क्षत्रिय काञओर जन्भसेया गर्भसे ८नेंया १२ वषं में 
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वैद्य वणे के वालको का यन्ञोपवीतसंस्कार शादो नेका 
है । यह उपनयन कामख्य काल है| इसके वीत जाने एर 
श्नेण काल निम्न हे | 
गणकाः 

विप्रस्यापोडशादषाद्‌ बा द्ाविंशात्त॒ भूभुजाम्‌। 
वैश्यानामाचतुषि शादुगोएकालः उदाहृतः ॥३५॥ 

कालातीतेऽपि सात्रित्री गसदोमविधानतः। 
भवत्येद्‌ द्विजातीनां प्रायश्चित्तीयते विना ॥३६॥ 


ण 


याज्याश्च वरहिष्कायां सर्वेभ्योहितचिन्तकैः। 
येन जातिः सञ्जत्कषं भवेज्‌ प्रभावतः ।॥२५] 

१६ वपं तक व्राह्मण, ररे वपं तक क्षत्रिय ओर 
२४ वप तक्र वैश्य कै छिए यत्तोपवीत लेने का गौणकाठ 
कहा गया है । इसके वादं प्रायधित रके गणो विधि से 
यज्ञापतति दाता ह | दिजाति ( बादयण, क्षत्रिय, वेद्य ) पत्र 
कनो यज्ञोपवीत अवश्य लेना चा्िए, स्याोकि; यज्ञो पएवीते धारण 
न करते से पाप लगता ह ओर शाचणाभं ने यज्ञोपवीत रहित 
को यन्त, देन-पूजा, श्राद्ध, वाताल्ाप, व्यवहार, पठन-पाठन, 
विवाहादि संस्का से उसके हित चन्ठक बदिष्छरत कर, एसा 
सुद्याव दिया है जिससे दिन्द्‌ जाति तेजस्वी बनकर समु 
प्राप्त करे । 

उपनयन मुत्त 


पूवांषाटदरित्येऽधिमृगमे हस्तत्रये रेवती- 
ज्येष्ठापुष्यभगेषु चोत्तरगतेभानो च पक्षे सिते । 
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गोमीनप्रमदाधलुवंनचरे शक्र शुरो भास्करे 
पञ्चम्यां दशमीत्ये व्रतमिह श्रेष्ठ दितीयादये ॥३८॥ 

पूवापाटा, श्रवण, चनिष्ठा, शतभिषा, अविनी, खगरिरा, 
हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, ज्येष्टा, पष्य, पूर्वाफल्गुनी, 
उत्तरायण ( म्र संक्रान्ति से € मास्त ); शुक्रपक्ष, वृष, मीन, 
कन्या, धलु ओर सिह लग्न, शुक्र, घय. बदस्पतिवार, पञ्चमी, 
दशी, एकादद्ी ओर दादशी, द्वितीया, वतीया इन तिथियों 
मं द्विजातियों का उपनयन करना श्रेयस्कर है । 

उपनयन सुहृत्तं मे आवदयकं विषय 

वणाधिपे च शाखेशे बलोपेते श्रिया हिता । 
सर्वेषा च गुरौ सूर्यं चन्द्रे च बलसंयुते ॥३६॥ 

वणांयिप ( बमं स्वाभी ) ओर साखापति बृहस्पति, स्यं 
ओर चन्द्रमा जत्र उपनयन सेने वारे नारक को जन्म राशि से 
अनुकर दा उस समय यत्ञोपबीत ग्रहण हितकारक होता है । 

वर्णो के स्वामो ग्रह 

जीवशक्छौ तु भिप्र॑शौ भूभुजां रविमङ्गलो । 
विशोव्जो ज्ञश्च शृद्राणामन्तजानांपतिःशनिः। ४० 

वृहस्पति, सुक्र ब्राह्मणों के अधिपति, छयं ओर मङ्गल 
क्षत्रियो के अधिपति, चन्द्र ओर बुध बेच्यों कै जधिपति तथा 
शुद्र ओर अन्त्यज वर्ण का शनि अधिपति होता है । अतः ये 
ग्रहं अस्त एवं निन्दित राशियों मे नदीं होने चादिए । 

वेदों के अधिपत्ति 

ऋग्वेदेशो गुरुः प्रोक्तः यजुषां भागवः पतिः । 
सामवेदाधिपो भोमः पतिश्चाथवणां बुधः ॥४१॥ 
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ऋग्वेद का स्वासी गुरु, यजुवद का शुक्र, सामबेद करा 
मंग ओर अथववेद क! अधिपति ध टो हे) 


गरु गद्धि 
द ५ 4 श ~ 
द्वितीये पञमे भाग्ये स्तमस्थे बहस्पतिः । 
ग. >| न 
विषा कन्यफाराश्तेः वसोश्च गउरद्वल्धते 


अ 1 क क क यि 
६ 


शुभः स्वोच्चे स्वभे मेते नेटस्थानैऽपिगो चर ॥४२॥ 
पुरुप की रा्चि से उपनयन सस्र सं ओर्‌ छन्याकी 
राधि से विवाहम २, ५, ७, द्वा गृ श्रेष्ट होता है । अगर 
बृहस्पति भोचर में अपनी उच खा स्वरक्लि अथवा भित्रगुही हे 
तो नेष्टस्थान ४, ८, १२वें व्थानोंयें हेते हर धी दभन होता 
हे ( एेसा अत्यन्त आवश्यकता होने प्र धी अगि कदी हृदि 
गुणत, त्रयुणत पूजा करक ह पररा सहि । यह परा 
मः है। ) 
जन्मत्रिदशमारिस्थः एजश शुभदो गुरूः । 
ब्रताद्राहे चतुथाषटद्ादशस्थो यृततिपदः ।\४३॥ 
बटु ( उपनयन क योग्य वाल्लक 1 बहचारी ) कै उप- 
मथन के दिन णवं न्यारी जन्सराचि से ८ विवाह तं 
के दिन ) ब्रहस्पति पहला, तीयग, चछ्डा, दश्बाद्ोकै पूजा 
से शभ होता हं तथा इनकी राशिसे ण्या, आघ्शं, १९ां 
गरुहोतो वह मत्थुदायशू होने से विवाह ओर उपनयन में 
वजित दै । 
बरतोद्राहेन्दखारिस्थो रमे जीषोऽच॑नात्सल्रत्‌ । 


शुभोऽतिकाले तुया व्ययस्थो द्विगुणाच॑नात्‌ ।॥४४ 
उपनयन ओर विशाह ये पहला, तीखरा, छटा ओर दसां 
गुरु एक पूजा से तथा ्था, टवं ओर १ रवां ब्रहस्पति द्विगु 


९ 
4 
= 


षक . - > 
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णित पूजा से यतिकाल (अवस्थाधिक दने) मँ शुम होता हे । 
दर गणपति € शरु खी तिगुणित पूजा भानठा है । 
शद्न्व गुदोयंस्थ दतं मीनगते रषौ | 
कार्य भसन्ते नद्‌धे घनान्ते तिप्रदूरकम्‌ ॥४५॥ 
जिसद्णं सश < छृहरस्पदि छी बुद्धि रहीहो र्मे राह्मण 
वालक का यन्ञादवात वसन्त ऋतु में क्षत्रिय क्ाप्र्ं ञं 
ओर वशय कः तुं म अथवा स्थका भीन चि के दयं 
मं यज्ञोपवीत हनः चटिए्‌ । 
कृष्णपक्ष शनौ रात्री प्रदोषे षा गलग्रहे । 
अनध्ययेऽपराह्ल च न कुयोदु्रतवन्धनस्‌ ।४६॥ 
करपष्णपक्ष, शनिवार, रारि, प्रदोष, गलः ध्याय 
अपराह इतनी चीजं यज्ञोपर्षःत भं वर्जित है । इममे यसोपदीद 
होने से पुनः यज्ञोपत्रीत हैना चहिर अन्यथा सुफल की 
जगह इषूङ सोता ह । 


गलग्रहाः 
ह दे = सप्स्म्‌ (> £> अयस्‌ 
2 °एपक्ष चतुथा च संह्म्याद 1दयय्यम्‌ | 
अयादश चदुष्कं च अष्टारेते गलरष्टाः ४७ 
क्रभ्णयपक्ष खी चतुथी, क्षप्तमी, अष्टमी भी ओर 
त्रयोदसी, खतुदशी, अभावस्या ओर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा ये 


८ गलग्रह कलादे इ } 
पुनवसू निषेधः 


पुनवंसो गते चन्र याजुषां ्रतबन्धनम्‌ । 

पुनः संस्कारमहन्ति तद्धित्नाः संस्छृताः यदिः।४८। 
पुनवंसु नक्षत्र म यजुर्ेदियों का उपनयन होता है। 

अन्य वेद बालों को पुनवेसु में यज्तोप्वीत्त कर छने से पुनः 

सस्कार करना चाहर । @ 


विवाह प्रकरणम्‌ 
विवाह की आवदयकती 
विहङ्गमः पक्षदयेन भरूषितः 
उड़ीयते व्योम्नि सुखेच्छया यथा । 
तथा गररस्थस्य ग्रहस्य शोमा 
प्रजायते यत्र हयोऽस्ति सौहदः ॥४६॥ 


जिस प्रकार पक्षी अपने दो पंखो के देल ( सदवोग ) से 
भपित होने पर दी आकाश्च मे सखम उड़ता है । उसी 
ग्रकार गदस्थकेषरकी शोभाभीस्त्री पृरूप के पारस्परिक 
भित्र भाव से मिरकर रने से दी होता हं। 


विवाह क्या ? 
स्री पुंसो मेलनं चात्र दहिजदेवाभिनिक्न्निधो । 
विवाद इति विख्यातः दीनाङ्ग परिपूचंये ॥५०॥ 


ब्राह्मण, देवगण ओर अग्निक दाक्षी मं स्त्री ओर पु 
का यह विवादं स्नेहपूवंक सम्मेलन स्री ओर पुरुष दोनो को 
भिलाकर एकरूप बनाकर गृदवश्चालन योग्य कायं को हीनाङ्ग 
पूति करता है अतः इस क्म की ही विवाह नाम से प्रसिद्धि हे। 


चन्द्र एवं रुग्न वल को प्रधानता 
तत्स्नेहं मनसोऽधीनं चन्द्रमा मनसोऽधिपः । 
नूनं लग्नवली चन्द्रस्तमादु्रह्यं बलं दयोः ॥५१॥ 
त्री पुरुष का पारस्परिक स्नेह मन के आधीन रहता है 
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ओर मन का अधिपति चन्द्रमा है तथा चन्द्रमा जन्म लग्नकं 
परिस्थिति वश बली यः निवंली होता है इसलि९ विवाह के 
पूवं वर एवं कन्या के चन्द्रमा के नक्षत्रं से नक्षत्रमेलापक 
ओर उनके जन्मलग्न तथा चन्द्रराशि से ग्रहमेखापक देखने 
का विधान तथा दोनों की जन्भराियों से विवाह सहर 
देखा जाता हे ' 
वर एवं कन्या के पित्तादिका कर्तव्य 

देवकं पूजयेदादौ दक्लिषा श्रीफएलादिभिः । 
विक्ञाप्य जन्सपत्रं हि पच्चेदुद्राहकं तयोः ॥५२॥ 

वर एवं कन्या क पिदादि रितेदार अच्छे पदे लिखे पक्ष 
पात्‌ रहित ज्योत्तिषी कतै स्थान षर जाकर काएी उत्तर दक्षिण 
(क्योकि, विवाह का मेखपक एवं सहूततं विचार कोहं साघारण 
कार्य नदीं है अनन्त करू के लिए दो परिवारं का सुख दुख 
रूप सम्बन्ध निर्धीरण करना ज्योतिषी कै दही वश्चमें ह 
अतः कमदक्षिणा य आए ज्योतिपोजी के कितने दी भित्र क्यो 
नहो काम चलत्‌ ही होगा यह सोचकर ) तथा नारियछ एवं 
अच्छे फर एूखं के साथ भेट करते हुए वर एवं कन्या को 
जन्मपग्रिकाएं' उनके आगे धर कर उनसे मेलापक एवं विव्राह 
महत्त पूछ । 

प्रठस्त मेखापक लक्षण 

ग्रहमेलापकरे योग्यः न योग्यः भिषजां मते । 
धर्मशाघ मते दीनः नोद्वाहः तत्‌ प्रशस्यते ॥५३॥ 

अग्र जन्मपत्र से ग्रहमेलापक ओर नक्षत्रमेापक 


बन रहा हो, किन्त, वै्ो की दृष्टि मेँ ओर धमशा की दृष्टि 
मँ वर एवं कन्या दूषित हों तो उनका विवाह कदापि न्दी 


१५६ वृनज्ज्योत्िसार भाषाटीका 


(~ ¢. (~ ^~ क क 
आदिक कतव्य है कि; जिस प्रद्र ज्योतिषी 


( भाग्य, स्नेदादि ) विषव भँ सञ्छति रेते ह, उसी प्रकार 


(खान दान की लुद्धि) बिषयो तं 
धमशास्त्री की सलाह अवद्य सेवे ओं 
कृर्व्य ह दि निभीकतः पूं ऽवि २ 
प्रफार से मेलापक ष्ठा पूणं विवरण देर 
पुस्तक गंगाकर्‌ पटं | 
ग्रहे भलापक विवार 
दोनों को सङ्कल देखने की. रोति 
पत्यो = य्‌ = व्ययं (व म 
दम्पत्यो रक्य काले व्यय धनटिषुके स्मे लग्न रपे 
लग्नाचन्द्राचश्का्ययदि खजनिवसेत्‌ यूपिषुत्रो हयोश्र 
तत्साभ्ये पुत्रमिचर प्रचुरथनयुति दम्पती दींकालम्‌ 
तस्मिन्नेदाच दीने भवति हि मरणमाहुराचायंसुख्याः 
वर एवं कन्या दोनों की अजन्म पएत्रिद्ाओं से ग्रह मेलापक 
विचार फरते समय उनके जन्म छन, चन्द्रलग्न ओर चुक्रसे. 
१२, २, ४, ७, १. स्वं स्थानी पर मंगल ( संगर पप्र 
का उपलक्षण नात्र है अतः घछथं, शनि, राहु, केतु आदि ग्रहो 
को भी गिनमा बाष्िए) हो तो उनकी (पापग्रहौ की) समता. 
होने पर दोना का विवाह करने से दम्पति दीधकाल ` 
तक दीर्घायु, पुत्र, - भित्र, प्रचुर धन सम्पत्ति से युक्तं ` 
रहंगे । अगर दोनो की पत्रिकां मे मङ्धल अथवा पापग्रहों / ¦ 
स्थिति बेषम्य होगी तो मृत्यु होती है| रेशा प्रसिद्ध आवार्या 
का कथन है। यह इलोक अश्च पटभ्बी (कल) के प्रपिद्र्‌ 
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ज्योतिर्विद्‌ स्वामी रासानन्दजजी जिनकी बत्तेमान मँ १०० वर्ष 
से अधिक की आयु है, उनदे प्राप्त हा है । उमा कहना है 
क्रि यह रखोक °विवा्सरार' नामकं ग्रन्थ का है । अर्थं गाम्भीयं 
कौ दृष्टि से एतद्िपय् प्राप्त इलोकों मं उक्छृष्ट है, अतः 
यहां दिया गया हे । इस इलोक्‌ मं दितीय ( धन ) स्थान से 
ली सङ्गली देखना लिखा ह ¦ इसा समर्थन “जातक पार्जिातः 


मेधी है 


॥ 


इस वलो मे स्त्री पुरुप दीनो की ण्डली गत 
शुक्र से उक्त स्थानो भें एप ग्रह ( मंजल्ल आदि ) विचारनेकी 
वात प्र देवत्त सद्दाय एक मत नदीं हे। 

वतंमान्‌ काल तें दाश्च के सम्रभिद्ध ज्योतिर्वित्तिखक 
पूज्य श्री पं, याजेदवर्दतजी पाठक का कटनः है कि शुक्र से 
पाप ग्रह विचर्‌ सि्‌ पु सुक्र स्थान से ही करना 
चादटिए्‌ ओर वेशी परिस्थितिमभे केवल सात्र शक्र दही पाप 
भगिना जायेगा, चकि; लम्न भोर चन्द्र खे पाप गणना को तरह 
पाप अद्यं ङी शव्या दधी जवेगी | क्यकि; चृइजातक, जातक 
पारिञातादि सदसत जातक्ग्रन्थो में पृष की ण्डली से 
फल विचार प्रखरण मंदी यह विषय पठितदहै, घा जातक 

कटी भी इसा विचार नदीं हे । 


वे 


लेापशमै दर की ङृ्डषी भदस ह आर कन्या 


टै, लेखन; दन्यः फी इण्डली मङ्ख हो आर वर कौ ण्डली 
सादीदोठी विवाह नदीं दोतादहें, 

कन्या की इ्ण्डडी मे मङ्गही योग या वेंधव्य योग पडता 
हो ओर लडका मङ्गखी योग बालान हयो अर्थात्‌ मङ्गल से. 


ऋ 
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मङ्खली नदीं दहो फिर भीरउसकी कुण्डली मं दारहा योग वनता 
होतो गुणो दी अधिकता ( नक्षत्र शेलछापक विचारसे) 
होने पर विवाह कर देना चाहिए । वर एवं न्या दोर्नो की 
जन्म इण्डिया में मङ्खल दोप समानदहो तो गुणों के अल्प 
होने पर भी विवाह कर लेना चाष्िए एेसा युयं गणपति, 
हत्त प्रका आदि अनेक ग्रन्थं का सत 
गणाधिक्य या मंगल की समता में व्यवस्था 


एवं संख्ये कुजे संस्थे विवाहो नं कदाचनः । 
कार्यो वा युण बाहुल्ये कुजे बा सदशं तथोः ॥५५] 
अर्थात्‌ दम्पत्यो रेक्य कषे° इस खोक मं बताए गण 
१।२।४।७।८।१२ स्थानो में मङ्धलादि पाप प्रहद्दौ तो बिवाह 
नदीं करं । अगर करना ही अभीष्टहो तो गुर्णा की अधिकता 
रहने पर अथवा दोना की कुण्डली म जादि की समता रहने 
से कर । इस शछोक से यह ध्वनित होतादहे कि गु्णाका 
अधिकता रहने पर दोनों कण्डलियों समान शूप से मङ्खरी त 
होतो भी विवाहो जबवेगा ओर दीनो सङ्खरी हों तो गुणां 
की अल्पता रहने पर भी विवाह दोश | | 
न्याकी कण्डली मे सङ्खखदोषप या वैधव्य योगद 
ओर लड़के की कुण्डली में दीर्घायु योग वनतादहदो ठो दारहा 
योग के अभाव मँ भी- 
वैधभ्ययोग की शांति का उपाय 
जन्मोत्थं च विलोक्य बाल विधवा 
योगं विधाय त्रतम्‌-- 
स्सावित्र्या उत पेषपलं दहि सुतया 
दद्यादिमां वा रहः। 
सल्लग्नेऽच्युत मूतिपिप्पलघटेः कृत्वा विवाह स्फुटं 
दद्यातां चिरजीविनेऽत्र न मवेदोषो पुनभूभवः॥५६॥ 
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कन्या के पिता, माता, भाई आदि अभिभावकगण उस 
कन्या को चुपचाप सावित्री अथवा पीपल्वत करके विवाह 
करद्‌ या अच्छे विवादयहूते मे एकान्तस्थान मे विष्णुभगवान 
स्बणमति या पीपल या षडेके साथ अथवा तीनों के साथ 
दी ( पीपल व्क्षके नीचेङ्कन पर म॒तिं स्थापित करके) 
परिवाह करके षि ्रक्टमें दीर्घायु वरके साथ विवा करं 
, तो पुनभ ( वेवन्य ) दोष नदीं होभा। 
्‌ कछ लोग सोने की मृतिं न बनवाकर शालिग्राम शिला 
के साथ कन्था का विवाह करते हँ इसका निपेध इसी श्लोक 
को पीगूपधारा नामक दुहूतचिन्तामणि ग्रथ की टीका 
मेटल्खिदहे। 
कन्या को कुण्डलो से विचारणीय स्थान 
 सप्मात्तिसौभाग्यं रन्प्रभादभतरायुषम्‌ । 
जन्राङ्ाच्चन्द्रलग्नाच्च अत्मनः वपुषो गृणान्‌॥५७ 
न्या के जन्मलछमन ओरं न्द्रलगनसे कन्याके सूप, 
रङ्ग, आचरति, स्वभावादि दमा तथा जन्मलग्न या चन्द्ररून 
कै सातवें स्थानसे पतिका तथा सोभाम्यका ओर वें 
+ स्थानसे पति के आयुका विचार करना चाहिए । 
दुभागुभ कह्ने का प्रकार 
स स्वामि सोम्यखेटेवां वीक्षिताः संयुताऽथवा । 
तद्‌भावानां शमं वाच्यमन्यथा न शुभं वदेत्‌ ॥५८।। 
अग्र कन्था की ण्डी में ( यदो कन्या शब्द वर का 
भी बोधक समन्निये, क्योकि; कन्या की कुण्डली से७वां वर 
का ओर वरी इण्डछीसे ७वां कन्याका स्थान ओर 
ट८्वां आयुका स्थान ह) पूषधरलोक मे पठित ७।८ स्थान 





१६०. बृहुञ्ज्यो्तिपसार भाषाटोका अ 
लोर जन्म छग्न एव्‌ चन्द्रहण्न अपने स्वामी वा सौभ्य गर्हे 
सं युख्तं अर दष्टडातो वे भाव शस एलतदायक्‌ देते हं। 
| विष कन्या योग 
, नः चे {> {थ भद्राः शत 

सूयं मौमार्किवारेषु तिथि मटर भिधम्‌। 
अर्लंषा इतका चत्स्थातत जीत वाङ्गना ॥५६ 

कन्या के जन्य सम्य मसं रमि, अङ्गसं ओर चनिवारको 
भद्रा अर्थात्‌ दितीया, सप्तमी, दरादद्यी इनमं से कोई भौ तिथि 
ओर शतभिवा, छरत्तिका, आरछेषा इनम से कोई एक नक्षत्र हो 
तो वह्‌ कन्या विष छन्या कराती हं | 

विष कन्यादि दोप परि-र्‌ 

£> धो †यं दि जन्यश्चाक्ञ 

लन्द्‌ अन्यक्ाल-- 
सुभव वा भदन चष्न्च। 

य॒नस्थितो हन्त्यनपत्यदोप॑ 
धव्यदोषश्च विषाङ्नाख्यम्‌ ६ ०॥ 
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कृन्फा री अस्म का चन्द्र इष्ड जवं तदिमं 
सप्तसेश्न अथवा शुभ्य्रहदहो तो उसे अनयस्य ( न्ध्या), 
वैधव्य ओर यिषश्चन्या सभ्बन्धी दोप नहीं रेते हें । 
सक्षत मलपृक् वचार 
ठ 1 पि -॥ नभर ॥ 12 ञः 
वस्वी य [९ दत न्वन बद | 
[ 
अन्यन <= बसन तूपसखदच्याः ।६१॥ 


५७ 
स 83१ 


वरयाद्धु रसे किसी एकः एः अन्ध नक्षत्र नं मा 
टोतो उनका सक्षत्रमेन दोनों नि के नामके 
` नक्षत्रौ से करना चादिए ¦ किन्तु; विवाह सम्बन्धी यहृतं विचार ` 
क्रते समय जिसकी नाम शशि है उसके नाम रचि से ओर 1 
जिसकी जन्म राधि मालुम है उसके जन्म राकशिसेखिया 
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गुरू एवं चन्द्रखा क्षौ शुद्ध खनी चाहिश । आजकड रोग 
मेखापक दी तरह दुहत भी नामराश्ियों से देखते हें यद 
बात शाश्् कै विपरीत है। 

संयुक्ताक्षर होने पर राशि विचार 

ए = ॥ ९ मोच ॥ 
संयुक्ाररमाभ्नि पै प्रथमोचरितं ठु यत्‌ ¦ 
आया्तरादुसरेए राश्यादीनि विचारयेत ॥६२॥ 
अणः किसी के नाम का प्रथसाक्षर संयुक्त है तो पके 

जिस अक्षर ऋ उचारण देता है उसी अक्षर के अनुसार उसका 
नक्षत्र ग्रहण करक राहयादि विचार करना चाश । यथा 
दारका दास अं वा मं प्रथम "द" तत्यथात्‌ “वा का उच्चारण 
होता र इसि ह पूर्बाभाद्रपद ३ रा चरण दोगा । इसी 
प्रर त्तैपदी यें भी यरी नक्षत्र द्येगा, न कि रेवती । क्योकि 
बोल्ने से पठे द आतादहंदौ नहीं दहते ह। 

अनेक नाम हाने पर रादि विचार 


वृहू(न्‌ यस्ये नसा र्रस्य स्यः केयचनः । 


तस्य पश्चःद्धवं नाम भह्यं सखरविशारदेः ॥६२॥ 


जिय धराष्फरै स अनेक नाम दां उशा येखापकादि किस 
लास से कश्यः चाहिए १ रक्षी परिस्थिति उत्पन्नं होने पर 
उसन्छा शवसे ॐन्त मे रखा गया प्रचलितं नाम स्वर शास्र 
विद को देना चाहिए । इख रोगों फां कहना है कि जिस 
मसे सोता हशः आदी नींद से जगं जाय बह नाम छना 


च 


=. 
+ 


1 
=? ~ 
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माता पिता का कत्तव्य 
लञ्च शलश्च वयथ रूपं 
दिं च वित्तं च सनाथतां च । 
एतार्‌ शणार्‌ सप्त परीय देया 
कन्या बुधैः शेषमचिन्तनीयम्‌ ।॥६४॥ 


१६२ वृहञ्ज्यो तिषसार भाषाटीका ‰- 
धमे सिन्धुकार ने लिखा है कि वर एवं कन्या कै माता 

पिवाकाक्त्तव्यदहै, कि; कुण्डली नक्षत्रादि से सेलापकके 
पूवं के परे इन ७ गुणों छ वि दार अच्छी प्रकार करटं । 
तव विवाह करं, अन्या ह ठै ३६ अण भिख्मेषरभी 
व्यवहारि शणो क अश्रा मं दर एवं स्या द्वा जीन 
दुःख सय घे जावेग! । पहा देखने यरय इग ह--(4) इल.वर 
एवं खन्या का इड क्लङ्कित न दौ दिर अगर कस्या द्पिति 
छलकी दै तो उसश्ा अ्रहण “सतीरत्नं दुष्डुटपि' नीति बाक्यसे 
हो सकला स ; छा ही दीना बािर। 
दसरा गुण है (२) शङ ( 
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८१ 
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५१ 
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) स्रं सदाचारं 
) ६२ ( अतस्था) 
अर्थात्‌ अनेक अवस्थाय तदो ¦ चहुं शुनद( ४) इष 
सौन्दयं )। षर ओर कन्या दोनों अद्ति एवं रङ्गमं 
ठीक रद्य मरे विचारसभेख्प से गोरा कलं आदिक 
ग्रहण न करके सौन्दयं इ बोध दोना बाहर्‌ ङयाक्रि भारतीय 
लासो वे (भार्या खूपवती श्रुः छः रै दसरे, दरष्ण भगवान 
खोड दोते इए भी सुन्दर थे । महादेव दवेत द आर कालीन 
कष्ण वणं । किन्तु; सोन्दयं कौ दृष्टि से ये बेजोड़ हं । अतः 
रूप शब्द्‌ से सौन्दयका दही ग्रहणं करना हमारी परम्प 
के अचु्र हे ¦ पोख्वां गुण है (४) ज्द्या। बर एवं कन्या 
दोनो दी पठित होने चादिष्ट । इशे यदह ध्यान रखने योग्य 
है किं छ्डके की उपाधि छ्डकी से उ्थिक दही हो यह कोई 
आवश्यक नदीं हे । प्रवेशिका ( दा स्कर ›) परीक्षा तक पठित 
होने से दी दोनों षठित हँ! इसके परवात्‌ तो ज्ञानाजेन है 
क्योकि; एक दसरे के भाव ग्रहण ङी सामथ्यं इतनी शिक्षा 
से दो जाती ह । छठा गुण ह-(&). वित्त (संपन्नता) ! पतिर्‌ 
सम्पन्न हो } सम्पन्न होने का अथं रूप्यो से धनी होना ५ 


^ 
#१^ 
0 
(2) 1 
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द दल्ि; उनके रहन सहन के दंग से है । अस्वन्त कृपणता 
ओर अत्यन्त खर्च लेपन से चऋणग्रस्तता दोनों ही सम्पन्नता 
सी दुष्टिसे त्याज्य दं) स्रावं जुण है (७) सनाथता। 
; परिवार यावर भं अकेसापननदो 


दयश्न भध यह है 
"परम स्वतंत्र न सिर पर खोडः काटी स्थिति रवे पर कीं 


२ आपी समस्यायं उस्पन्यं होये पर समने में बडी अुहकिल्ल 


र 
चग > = शग ना पहिचान = दाब घ 
दोती दै, इस सिए जाना पहिचादां ओर जोर द्वार बाती 
£ न | 


क ~> ७ ह ये क~ = = ५ ५ क 
जगृह संस्वन्य कना चा{हए्‌ ! आटठवः जुष ह-( उ , पस्त्व 
त॑र या फएन्या म पोरूषप ( साह सी होन 
५९ «41 "२० ३ 8 ६ ९ ६ रं =] 2 1 सहृ | इस 
९{ण 32 ६२५॥ ६4 य्‌० 4 ५११६ ९ 2 


घृणो वश्यं तथा ताश योनिश्च भ्रहेजरकम्‌ । 
एमे चैते गएधिक्ाः ॥५५॥ 


1 
( २) वद्य, (३) ठार, (४) योनि, 
(५ ) श्रमैः, ( 8 ) गणैत्री, ( ७ ) मद्रू, (८ ) नाडीं 
ये बर्णादि आनट परिगह मं अवद्य पिचारने चाष्टिएे । इने 
उत्तरोत्तर एक से एक अधिक गुणवाठे होते हें 
वणं विचार 


मीनालिकूकया विप्राः क्त्री मेषो दरिधेनः । 
शृद्रयग्मं तुलाङुम्भो वैश्यकन्याबृषी मृगः ।\६६॥ 
नोतमाय्दठदेत्कन्यां बाद्यणीं च विशेषतः 

प्रियते रीनवणंश्च व्ह्यणा सदृशो यदि ।॥ ६७॥ 
विग्रव्ेवु या नारी शूद्रवर्णेषु यः पतिः । 
धरुवं मवति वेध्यं शुक्रस्य दुता यदि ॥६८।। 


"क श = 
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मीन, वृथिक ओर शयः इन राशिः खः चाञ्णव्णं होगा 
हे । मेष, सिंह ओर धन ये कषत्रियं है । मिथुनं, तला, कम्प 
नक्रा शद्रषणं है तथा कन्य, रप, मदः ये राशियाँ वेदयतव्र्णं 
हँ! चणम श्रेष्ठ ङन्या उच नरह दती टे, एति सेश्रष्ट 
ब्राह्मणीं विशेष वजत ह ¦ दीनधरणं वर्की सत्यु होदी दहै, चाहे 








वह ब्रह्मा के खमान दीर्घायु योगमरँहो ¦ जाद्धणवर्णं की कन्या 
हो ओर उसका पति यदि सुद्रखणं हयो तो वह शीघदी विधवा 
हो जवेगी । 
राशि द्वारा वर्ण-विचार-चघ्र 
----~--- 1 
वर्ण | ब्राह्मणा | क्षत्रिय | वंद्य । दद्र 
| 
| | 
रारि | १२ |४ | १1५1 ‹ ९।२।१० । 2 ^ 
दद्य विचार च 
य्‌ {= तिः धसव "छ, 
मर न ५८ € 4 न {५१९ ५९ १ 
9 0 र 


चतुष्पदाः कीटसं्ञः ककः सपशर दृधिकः ॥६९॥ 
तुला च मिथुनं कन्या पूवार्धो धतरुपस्तथा । 
दिपदाख्याः पश्चिमाधं मकरस्य तथा एनः ॥७०॥ ` 


कुम्भमीनो जलचर राशयः परिकीरिताः। 
मकरराचि कः पू ) अष) (सरट्‌ आई चं क्रा दूसरा | 








भाभ अर्थात्‌ उत्तराद्धं घ चूष्‌ इन राशियों दी - है । 

~ “= "=? है निदा ~~ (ॐ 
ककं राशि की कीटसंज्ञा है! ददिचके सपं की राशि है । 
तला, मिथुन, कन्या ओः धु राक्षि कः पटला भाज्‌ इतक 
दिपदयंज्ता होती है मकर का दसरा साग, इन्स ओर मीन 


ये राशियां जलचर दोती दँ | 


ज्ञयो तिषसार भाषाटाका १६५ 

वरय फट 
सिहं विना इयाः सवं दिपदानां चतुष्पदाः । 
भद्या उलचरास्तेषं भयस्थाने सरीसृपः ॥७१॥ 


{7 
































(> 
(&षद्‌ राच ॐ सयव राशय उर्व हो › वत्स एक 
ज कन ~~ 1 ~. (६ == 
पिह वङस नां हं । द्विषद्‌ राशि क जङ्चरं नाजन तं 
भं पसे दि ~ निः 
र सपथे हिषद्‌ गश्चियों क्ये भय हो ३। 
तृरम-चक्र 
दाशियां | संज्ञा 
मकर का पूर्धि“ मेष, दिह, धन का उत्तराद्ं, वृष | चतुष्पदं 
नि = 1 
ककत | कोट 
वु इचक्‌ | सपं 
कन्या, तुरा, ¡मथु नौर धन कापूुरदाद्ध । ¡द 
मन्तरं कापराथ, करम्भ ॐओौर मीन | जलचर 
तारा-विचार 


कन्य द्र्य यावद्‌ कन्याभं बरभादपि । 
गृछयेन्यवहृत्‌ शेषे जचीष्वद्विभयसत्सछरतम्‌ ॥७२॥ 
दन्य द्धि नधत ठै अर के नक्षघ्रं तक ओः वर के नक्षत्र 
से कल्या कै यक्षत्र तक्ष नियक्षर दोगा अङ्क प्रथर्‌-प्थक्‌ रख । 
उन दोनो संख्याय भँ मव ङ भागदेने एर तीन, पोचव 
सात शेप रं त अशुभ तारा खम । 
योनि-विचार 


अधन्याः शतभस्याश्ो, महिषः स्वातिदस्तयोः । 
पूयाधनिष्ठयोः सिरो, भरण्यन्त्यभयोगेजः ॥७३॥ 
कृत्तिकापष्ययोमेपः श्रतिप्षाहयोः कपिः । 

उषाभिजिद्धयोवंभ् रोदिणी अगयोरदहिः ॥७४॥ 


च 


ध 
षि 
2 
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ज्येशनुराधयोरेणः घा मलाद्रौभयोस्तथा। 
पुनराश्लषयोरोतुराश्ुः पूषामघक्षयोः ॥७५॥ 
विशखाचिनयोन्धघ्ो गोरुषटोचर भद्रथोः। 


येत्रीं वेरं विचार्येवं शानं भोक्तास्त योनयः ॥७६॥ 
अदविनी ओर शदधिषा नशदन री अद योनिह | स्वाती 

ओर हस्त इनको महिष योडि है! प्ौयद्रयद ओरं षनिष्ठाव्‌. 

िहयोनि ह । धरणी ओर रेवती गक्ष छी मृज योनिद। 


स 
। 


छरत्ति्छा ओर पष्य की सेष योनि है} भव्य ॐर्‌ पूर्वापिट 
इनकी वानर योनि है । उचतशषाटा व अभिडित्‌ नक्षत्र नु 
योनि है । रोदिणी ओर खगलिश ये पं योनि के ह । ज्येष्ठा 
ओर अनुराधा नक्षत्र खभ योनि कै द ¦ ठ ओर आद्र कुता 
(वान) योनि के है । पवस तथा आर्छद नक्षद की विड 


योनि है । पूर्वाफाल्पुनी व मषा भूष योनि ह| विचा. 
ओर चित्रा इनकी व्याघ्र योनि ह प्राल्गुनी तथा 
उत्तराभाद्र षद इनकी मौ योनि होदी दै; इश ्रक्षरसे मेर 
व वेर्‌ का विचार कर नक्षत्र से योनि की हें | 
योनिवेरज्ञान 

गोव्याघरं महिषां च ओेणं पाजोरमूषकप्‌ । 
सिंहेभ कपिमेषं च वैरं तु नलोरगम्‌। _ 
त्याज्यं परस्परं वेरं दम्पत्योः स्वाभिभृत्ययोः॥७७॥ ` 

गौ ओर व्याघ्र फा, महिष ब अश्च का; इत्ता से मृग ध 
सिंह से गजका, वानरसेमेपका ओर न्डल से स्पंद्चा. 
परस्पर वैर होता है । इसलियि विवाह तथा नौकरी मेँ ये सः 


त्याज्य हे | 
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रारो विचार 
ते यु 8 2 भौ ~ क्रो < 
पुचुश्विङ्योभोमः रोवुषतलाधिपः } 
( न 61 < 
कन्यादिधुनयोः सौम्यः ककस्याधिपवःशशी।\७८ 
व कुभ्भये 
सिद्स्याधिपत्तिः इयः सोरीमकरङकम्भयोः 
जीवोमीनधसः स्वामी कथितः गखकोतच्तमेः ।\७६॥ 
येव ओर वृश्चिक राशि द स्वामी मंगर हे | वरव ओर तला 
शा स्वानी सुकत है । भिशुन ओर कन्या का स्वामी बुध हं । कक 
क स्वापी अन्ध हं । शड्‌ कस्मा यं ह। शनि मकर 
ओर ङुभ्म क्रा स्वापो, ्रृहस्पति मान ओर धचुराशि का 
पी 


५३. 
~~ 1 
-- 
211 


त्र 
मेत्री-विचार 

मित्राणि य मणेः कजेज्यशशिनः शुक्ाकंजौ पैरिणो 

सोम्यश्चास्य समो विधोर्बधरवी मित्रे न चास्य दिषत्‌ 

शेषाश्रास्य समाः कुजस्य सुदृदश्रन्द्रज्यसूयां बुधः 


शजरुःशक्रशनी समो च शशभृत्सूनोः सितादस्करी ० 
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मित्रे चास्य रिषुः शशीगृरुशनिच्माजः समा गीष्ते- 
पित्राणयकंडुजेन्दबो उुधसितौ शत समः धूयंजः। ` 
मित्रे सोम्यशनी क्षैः शशिरवी रञ्‌ जेन्यो सपो 
मित्रेश्ड्धोशनेःरषिशशिच्मजादहिषेऽन्येःसम 


स्यं के मंग, ब्दस्प्ति ओर चन्द्रमा शित, शुक्र आर 
के दुध ओर प्रूयंप््र 


शनैश्वर शत्रु तथा दुध रम्‌ दै । चन्द्रम 
ओर शत्र कोई नहीं ह| संग वृहस्पति, शुक्र अर नि चन्द्रमा 
के सस हं । मंगर, के चन्द्रमा, दृहस्पदि ओर दूयं भित्र, घुष शत्रु 


शुक्र ओर सनि सभ हैँ ¦ बुधे शुक्र अर द्यं मिव, चन्द्रा 
शत्रु, बृहस्पति, रनेधर ओर मंगल इष घान जाह्ते ३ 

के घय, संगर ओर्‌ चन्द्रभः भिक, बुध ओं 
रनेथर सम होते ह ! शुक्र के धुध, ओर † 
घयं शन्न, मंड ओर ब्दध्णति सम प्रद दै! कनेशरं के शुक्र, 
एवं बुध मित्र, सय, चन्द्रभा, संग्छ ये श्ुं अर ब्रहस्पति सम 
शाना गया है । 

 नैसगिक ग्रहुसैत्री-चक्रम्‌ 


























| नः. | 
स | चं | 8 | ९ | 
॥ 
~. ^| 
गु.चं५| स्‌, वु चं .गु.सू.| मु.शु. मू्‌.चं. मं. वु. 
० 
वु ज. गु. शुर. शु. श. | घं वृ दा ष. वु 
र, श, ०० तृ चं यु. शु, | चंसू. 
। 
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गणसैत्री-विचार 
{ष्ट = कुष (> 
रत्तोनयोमरगणएाः कऋभतो मघाहि 
(> सुवः ग 
ृ{स्विन्द्ूसर्खा्यलतचराधाः | 
मे जस्‌ पिभ न | ना: क 
पूरवोतिराय्यपिधातुयमेश मानि 
भेजा {= देत नयन (> दि ष्ठ युय र्द्ध {> = 
भेजादिरीन्दुदरिपीष्छमरुद्धूनि ॥=२॥ 
मवा, आददेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूर, दत्भिपा, दछरत्तिका, 
चित्रा ओर विका इन नक्षत्रौ छा गण राक्षस; तीनों पूरा, 
तीनां उत्तरः, रोहिणी, भुरणी ओर्‌ आद्र इन नक्र का गण 
मव्य; अदुशधा, पुनवेसु, सगरिरा, श्रवण, रेवती, स्वाती 


भ 
दस्त, अश्विनी ओर दुष्य इन नक्षत्र छा देवतागण होता है । 
गभो का फर 


'रजनिज्गणमध्ये प्रीतिरल्युत्तमा स्या- 

द्मरमद्जयोः सा मध्यमा संप्रदिष्टा । 
थुरमनुजयोश्चेन्सत्युरेव प्रदिष्यो 

(र ल र 

द्नुजविधयोः स्याद ससंश्नन्ततोऽत ॥८३॥ 

अपे-अपने थच मं अस्युत्तम प्रीति दोरी हे । अर्थात्‌ वर- 
कन्या का जन्म-नक्षत्र णदी मणमसेंदहो तो विवाह होने प्र 
वर-कन्य दोनो जँ भ्रमाद्‌ प्रीति रदी ह । दर कन्या इन दोन 
म॑ से कि्ी एक खा जन्ध-यकषत्र देवतागणं दो ओर किसी 
दूसरे का मचुष्यगण भँ हो तो स्यम प्रीति होती हे । किसी 
एक का जन्मनक्षत्र राक्षसगण भं हे ओर दृक्चरे का मयुष्यगण 
तेषहोतोस्स्यु दीती है। यदि बर-ङन्या इन दोनों भ फिसी 
एक का जन्मनक्षत्र शक्षसगण में ह ओर दूसरे का देवतागण 
म पड़ता हेतौ दोन का परस्पर देर रदेभा। राक्षसं ओर 
मनुष्यगण म नाश्चक वरू राक्षस का दी अधिकं हे। 
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गणमेत्रो-च स्‌ 


























म ° | दले० | ध, ¦ ज्ये° | मू्‌° | श० ¦ चि० ¦ वि०| राक्षस 
॥ (| ।. =| | 
्‌ ब क्त =| 
1 नि 
पुमा. पूषा.परूफा.उ.भा उ घा. उ फा, | रो. भ. | आ. | मनुष्य 











ङ्द कृ ज्मन्‌ 
सुत्युः षडष्टके जयोडपल्यद्(निर्नवत्सजं । 


© ददश भ 0 = 
द्िद्ादशे निधनस्य इयोरन्थञ सोडख्यरत्‌ ॥२८४॥ 
प-शहि ओर बरा 


4 


॥ 


कृन्या को जन्छ-राक्चि स षर शी ञ 
नमराति से कन्या दी उन्थ राष्धि ष्ट्री यः जखवींद्योतो 
पडष्टक होता ३। जिशश्चा ष्ट दो दी सृल्छु; नवींया 


पाचवींदहय तो नवम पंचम जि ससं खन्दनं की हदाति 
दपर या बावींदे ते हिद्रादश्च जियः एड दोनो निधन 
हाते हं । इन योशों से अतिश्कि णोभद्धौ तो क्ह योग दोनों 
को सुखी करने द्धा होता दहे । 

सद्यषडद्रक~।वचा 


कृन्यामपे वृषे चापे का्ासिघटङ्कटे । 
मृगसिहे दलामीने स्यजेन्भृल्यषडष्टफे ॥८५॥ 


पडष्टकके दो सेद, एक यत्य ओर दसरा प्रीति 
षडष्टक । कन्या कामेषसे, वरप का धनसे, पिथुन कावि 
से, इम्ध का ककं से, मक्त ओर सिंहे से तथा तला एवं मीन ॐ 


वि उष्टक होता है। 


प्रीतिषडषटक-विचार 
मेषालिमकरे युग्मे कन्याङ्कम्भतुले वृषे । 
सिंहमीने धने ककं षडष्टं प्रीतिबृद्धिदम्‌ ॥८६॥ 
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मेष ओर विक; सकर ओर मिथुन; कन्या तथा कम्भ; 
तला एवं व्रः; सिंह, व सीन; धल ओर कक इन राशियों फो 
प्रस्पर प्रीति वद्धि कारक प्रीति षडष्टक में जानना चाहिए | 

अश्म नवम पञ्चम योग 

मीनालिभ्यां यते कीटे म्भे मिथुन संते 
मकरे कल्य युक्त नं ुयोन्नव पञ्चके ।\८७॥ 

ददः ओर सीन, ककं ओर वरधिक, इुस्भ आर्‌ भ्रथुन, 
कन्था र सश्र क्षा गवयं पञ्चम ग्राह्य नहीं ह । 

शुभ द्वाद 
प्मिश्ुनो ङङदरी इलाङकन्य क राशौ । 
्रलिधदुषी घटन शमदो दिडद शरे \=८॥ 
नं जर सेय, वरव ओर्‌ सिभुन, सकं ओर्‌ सिंह, कन्या 
?, वृथिक ओर धु, पकर आर कस्म इन राशियों क्ता 
पारस्परिशः शस दविद्ाद् सोम बनता ह । 
नाडा का विखर्‌ 
१ रोदायंमास तिभथथग्गं =) 

जयदा २दायमाम्वःवातन््चम  दाख्यं चकनाड। 
पुष्येन वाघ्रमित्रां तक्वसजलमं योनिबुध्न्येच मध्या 
वाय गिनिव्यालविश्वोडखगयुगमथो पोष्एमंचापरास्या 
हंपत्योरेकनाञ्यांपरिएयनमसन्मध्यनाच्यां हि स्युः 

ज्येष्ठा, सृ, आद्रा, पुनवंसु, शतभिषा, पूर्वासाद्रपद, 
उत्तरा-्ाल्युनी, दस्त ओर अश्विनी इन नक्षत्रों की आदि 
नाडी, दोती हे । पुष्य, मुग्िरा, चित्रा, अचुराधा, भरणी, 
धनिष्ठा, पूर्वाषादा, पूर्वारान्गुनी ओर उत्तराभाद्रपद इनकी मध्य 
नाडी तथा स्वाती, विज्लाखा, कृत्तिका, रोदिणी, आश्लेषा, मघा 
उत्तराषाढा, श्रवण ओर रेवती इनकी अन्त्य नाडी हाती है 
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| ४. धि थ 


























ऊ) | 
अ [ग्रा्द्रा | पुन उ फा | ह. | ज्ये । म्‌. | | प भा| आदि नाडो 
नन न्नन नो 
भ. | मृ. । पुष्प ग फा.| चि | धनू. |ए.षा । घ॒ |[उ.गा | मध्य नाडी 
| 
| । | (ध्‌ 
| „ | इ स्ता | वि स षा|श्र. | रे | अन्त्य नाड़ी 
। 








नक्षत्र नाड़ी-चक्र 


वर का निषिद्ध नक्षत्र 


भामनिजन्मनक्त्ादद्वितीयं पतिजन्षभम्‌ । 
न शुभं मतृनाशाय कथितं कह्ययामल्ञे ॥६०॥ 


के) 


स्क्रदके जन्म नक्षत्र खे पिदा नक्षत्रदसराद्यतो 
विर्बाह शभ नरां ह इसमें धतं नाज्रोता हे, एेसा ऋ 
यामह अं कहा गया ₹े। 


(त 


वर्ग गुण विचार 


कचरतपयशवर्गाः खगेशमाजारसिदृषनाम्‌। 
सर्पाखसरगावीनां निजपञ्चम वैरिणापषटो ॥६१॥ 


© © 0 ¢ 0 © । 

अवशं, कवशं, चवं, रथ्यं, तवे, पवगं यवगं , ओर्‌ 

९ ९ भ 0 ¢ ˆ“ 
शवगं ये आठ वगं होते ह । इनमें शरु का अवग, माजर 
का कग, सिह का चवं; देवानं रा सवग, सोपकातवगं 
मूषक का पवगं, हरिण का यवं ओर मेप का शवगं हं। 
इनमे अपने से पोँचवा चरणं बेरी होता है। जेसे अवे = 
का है उससे पोंचवां सोपद्ा तत्रम दै उह श्न दोभा इसी प्रकार 
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मार्जार का मूषक, सिंह कै वशे का हरिण, खान का मेष, 
सोपि का गरुड, मपश्च का विलाव, हरिण का सिंह ओर मेष 
का श्वान ( इत्ता ) वैरी होता है । 
वर्गचक्र विचार 
| ू | 








वर्ण वर्श सं | वर्ग | दरं | सं० 
अडइडउ्एयो | हिः, स 
ह र्‌ द्द | 
स्र | ५/५ सर्पं | ५ 
| | 
कषखंगघडः | भाजार . २| पफवम म | मूषकं ६ 
1 
चछजञञज सिह 2॥ यरसरव | मृग ७ 
टठ्डद्ण | दवन | ४ | पसह | मे | ८ 
॥ 1 ॥ 
। < 


[क भा ` 1 आयि तत ® (चः ऋः ` "जः आकः ०० === च = 


अथ युद्धा प्रतिः ( रज्जुकूटः ) 


पौष्णादिकं षटङ्ृयुशन्ति पृषं 
द्रदिकं दादश मध्यभागम्‌ । 
पौरन्दराय' नकं मवक्र 
परश्च भणं गणकाः विदग्धाः ॥६२॥ 
रे.अ.भ. छर. गे. म. ये & नक्षत्र पूवं भागकेहै। 
आद्रा, पुन, पु., आष्छे, स. प्‌, फा, ह., चि.) स्वा. षि, 


अनु. ये १२ नक्षत्रमघ्य भागकेरं। ज्ये, भू, षू. षा, उ 
पा. भ्र., ध.) चतर; षू. मा.,उ. भा.ये पर भाग के नक्षत्र हं। 
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= 


युच्ना फलम्‌ 
पूवभगे पतिः श्रेष्ठः मध्यभागे च कन्यका । 
परभागे च नक्तत्रे हयोः पीतिः सदीयसी ॥६३॥ 
यदि पति छा नक्षत्र एू्ेभाग अं पडता ले तो श्रेष्ड है। 
कन्या का नक्षत्र भमध्यसाधनै प्रेष्ठ डता है। परमाणं 
दोनांक्े दी नक्षत्र शीतिसचक रोदे हं। 
टृछभकूट का परिहार 
पर्त दु्टभक्रके परिखयस्सेक्छधिपत्ये शुभोऽधो 
शशीश्वरसोहदेऽपि गदितो नाव्यक्षशुद्धियदि। 
अन्यक्षंशपयोवेलिघ्ठसख्िते नःउयक्वश्चदधौतथा 
वे निरुक्तो चुधः &४ 
प है अयं उदा परि 
कहते दं जो इस प्रर है-थदि मर्-रन्या की र्चियोंका 


स्ायी कदी ह्यतो विडाह ह्यं स्ता ह । घर थर कन्या 
दोनों के रा्ीशो कीमत्रीदेतो थी भद्वृट शुभ माना जता 


है। यदि नाङ्ङगुद्धि शौर वक्षत्रशुद्धि ले ओर उक्त राशी 

ओर अशं के पति की परस्पश्मं भेत्री बनती हो, बलवान्‌ भी 

हो, नाद्ीशुद्धि ओर ताराशुद्धिदो एवं राश्िवश्यता सी उचित 

हो तो रा्ियों या प्रदोके शत्रुणा दा दयाव क्रा दोषनही ` 
होता ह । यहा पडष्टक्रादि दुष्ट भष दा प्र्संत्री एक परिहर ` 
ओर एकाधिपत्य दुसरा परिहार तथा प्र ( रज्तीक्चो ) मेके ` 
होने पर नवां श्पतियों को यंत्री दीसखरा परिहार घौर तारा ठ 
शुद्धि चौथा परिदार एवं राचिवश्यत्व पोंर्वां पग्र बताया ` 
गया हं । इन सव परिहारोंभ नाडी शुद्धि अवय होनी. 
चाहिये ! यह युहतं चिन्तामणि पीयपधारा टीकाकार खा यत है॥ 
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गणदोष का-परिहार्‌ 
मत्यां राशिस्वामिनोरंशनाथ- 
दरन्स्यापि स्षादुगसानां न दोषः । 
रते शिव मशय 


द्र दग्रीतञ्च श क ट 1, ५ 
<८५{तश्व ८2 


क 
श्च2| 


दोलां राचियां के नर्व के स्वामियों भै यिघ्रताद्ये तो गणे 
। | द सतो द्र कन्या के 
जन्मराशि ङ्‌ स्वाभियाद्णे चत्रदा शा सोश्च दोना है ओर 
यदि दोना के जन्परालौशो दौ पर्स्पर श्विज्ञताडो तो दुष्ट 
रूट छ नाश दोता हे । 
एकत नाडो मं जुम नक्षत्र \ ज्योत्तिनिचन्धे) 
देएयाद्र सभेन्द्रारेन पष्यश्रवश पौष्णम्‌ । 
(ेवुन्न्यक्षमेतेषं नाडवेधौ च दोषदः ॥६६॥ 
अशात्‌ रोहिभी, आद्रा, मरम्‌, िं्ाखा, पुष्य, धर, रे, उ. 
भा. इन नक्षत्रौ मे वर कन्या के नक्षत्र हो तो नाडीदोष नहीं 
होता दे । सहर्यगणपति खरगशशिरा की जगह मघा मानता द । 
नाडादोप ओर गगदोष का परिहार 


राश्यंके चेदिभन्नम्षं दयोः स्यात्‌- 
नत्तत्रेस्येराशि युग्मं तथेव । 
नडीदोषो नो गणानां च दोषो 


नक्लतरेश्ये पादभेदे शुभं स्यात्‌ ॥६५७॥ 
अगर वर कन्या षी राजि एषूदी टो भोर जन्मनक्षत्र 
-भिन्नर हो अथवा दोर्नो का नक्षत्र एक दहो ओर राशि दी भिन्न 
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हो तो नाङ्दोप ओर मण का दोप नहीं होतारै। जो दोना ` 
खा नक्षत्र एकष्य परन्हु द्रणकः ददो तोभीत्रिषाह ` 
शुभ दात हे । 


वर्ण आदि के ४ दोष) का परिहार 


दो 
न [ 
गणदोषे योनिदोषो वणटोषः पषड््टक्म्‌ । 
हस्थे कम ० म्‌ पे न्ष ~= 
चत्वारे नेव दष्यन्तिं राशय यदः भवेत्‌ ॥६द्‌ 
जव राशियों भँ अथा शा्चिश्वावियों यें अह मेत्रीदोतो 
गण दाप, योनिदोप, बणदोप ओर प्डबष्ट ये चारो दोप 
नदीं करते हं । 
पुनः परिहार 
9 {ध गले छो ज 
न्‌ वृगवए। न श न बातच- 
रि =) त 
द्वादशे नैवं पष्क वा। 
र प्रञ्चमे [-- 
ताराविरुदढधे नवपञ्चमे षृ 
= > 5; र + 
भेरी यदा स्याच्छयदा धिवाहः ॥६६॥ 
वर्श, वर्ण, गण, यनि, दिद्ादज्ल, पडष्टक, तारा ओर 
नव पश्चक शादि सव दोपसे द्पित हने पर भी यदि केष 
ग्रहमेत्री म्र दी यनती द ती विवाह शुददयक हेता हं। 
नय-पञ्चक-परिहार 
पने += दन्य २ २५१ स > $ 
वृरस्थ्‌ पश्चम कन्था कन्याः नवमं चरः | 
त्‌ ६ त॒ -5 थ द्यं अधौ स >) म्र | 
तल्िकोणकं ह्यं पुघ्रधोजद्धलवहम्‌ ॥१००॥ 
वर की राशि से प्श्वम राशिं छन्या की राशि. 
ओर कन्या की रचि से नवीं रचरो तो प 
शुभ होता है । यह पुत्र-योत्र का शु देनेवाला होता है। 





चैक 


ब्राह्मण रे 
दि 


१२ वंहज्ञ्यो(तिपसार भ।षाटोका १७७ 
दखकां अपवाद--{ ज्यात्तिषत्तत्वे ) 


पसा श्रहाद्‌ इत्ग्रह अतदय च कन्या 
धमेस्थिता सुतवती पतिवल्लभा च । 
दिद्रोदशे धनगृहे धनहा च कन्या 
रिष्फे स्थिता धनवती पतिवल्लभा च ॥१०१॥ 
नवम्‌ "एवस विचार फे ससय दरकी राश्चिसे५ वीं 
राशि कन्यादो तो पुत्र नाशिनी बींद्यो तो पुत्रवती 
तथा एति बल्ला ओर द्विदादश् योग मं पति से दसषरी राशि 
द्न्या शीतो घनहा ओर शय वीं राशिदहो तो घनवती 
ओर पति बल्लसा होगी । र 
षड्ष्टकं मे विचार 
य[दकन्यूमपं अचा अचः चहु च कन्यका | 
पष्ट विजानीयात्‌ गरतं चिदशेरपि ॥१०२॥ 
कन्या सी राक्षिसे य वीं रक्षि व्रको ओर वर की राशि 
से & री शचि कन्थाक्ी दहो तो निन्दित षडष्टक होता हे। 
नाडी भादि कै दोष प्रर दान का विधान 
दोषापलुचये नाल्या स्युञ्जयजपादिकम्‌ । 
विधाय अद्धएंशरेष तपंयेत्छाञ्चनादिना ॥१०३॥ 
{९४९ द(द्खा च इ {इसौदिङ्धस्के 
२{{ब्‌[इन्नं बुद्धेन हष सवदपपद्ार्‌ ॥२१०४॥ 
नाड़ी-दौद भं मुल्युज्जय का जप करना चाष्िए ओर 
८ सोना ) देना पडता है । वर्णादिक्ट में 


र्ण 
अर्थात्‌ वर्ण्धदि दोय य शर्ण ( सोता ) दान देवे ओरगो 


. 
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दान, अन्न-दान, वस्त्रदानं ओरं सुषर्णं के दान शरनेसेस्र 
ग्र्ार के दोष नष्ट होते & । र 
मुहूत्तं कल्पद्र.म के गुणो की गणना 
वर्णं के गुण 
साम्ये च वर्णोचमजे बरे भ- 
गंणोऽथ बश्याशयङके शशाम । 
एकोऽरिवश्ये हितयं सशिष्य 
इ रमक णहार 
वर एवं कन्या दोनो का दण सषद्टी ह 
स 


२६ | १०१५॥ 
रा अथवा दरश 


वर्ण उत्तम हये सो एक गुण दोत्ा है | वरय विचार मेंएक 
वरय अग्र सक्ष षो ती आघा धुण दौता है दनो मेण 
शत्रु वश्यदह्ोते एक गुणदोरा है ओर दोची सित्र वश्यद्य 
यां सम क्छ्यर्हातोक्छ्यकेदो गुणद्रश्य दते दहं | दोर्नाह्म 
बेरी तो रुल्य थण दय के हभे, 

तारा के गुण 

ताश > भ्त नव 

र[द नत्वं रकन 


ञ्थस्त्टधं सद्‌दद्धख्खे । 
अगर बर तथा छन्या दोर स्ये ताथ दुमद्यं तो तीन 
गुण होते हँ । एक की तारा बुल ओर एकं की अबु होते 
डेद़ गुण होता है । अन्यथा शल्य शुभ जानना चाहर । 
योनि के गण 
क न्त सभि भिद्रताया 
महाशि बैरे समभन 


खेन्दुतरिकाम्डुप्रतिमा गणाः स्युः ॥१०६॥ 

अगर महावर योनि छ बर कन्या कै नक्षत्र हो तो श्य 

गुण तथा वेर भर॑ एड गुण होता हे । सभ योनि मं तीन गुण 
होते है ओर भित्रथोनि भँ परे चार गण होमे । 


५ 


« €, ९ 
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द = ग्रहमेत्री के गुण 
परेऽरेसाम्थेऽरि हखकेऽपि 
योश्च साम्ये समभित्रतायाम्‌ । 
एकाथिपत्योययमित्रवायां 
०1 वक्ृयस््ुशराराः इषाः स्युः ॥ १०७ 
दौनी उर्‌ एवं कन्या कै राश्चि पत्तियों भे परस्पर शत्रुता 
 घृन्य गुण ह्येता} अभ्र एक शत्रु हो ओर एक सम 
ण होता| ए शत्रु तथा एक भित्र भाव वाही 
प्र दह्यो तौदोश्ुणरोते दहै! दोनों दी समग्र 
ण होतें अभर एकं समदो ओर 
नं रण होते है । बर एवं कना 


६ ही हो अथा दोनों राशियों 
1 सं आपक्षौ भित्रत्ादह्ये सो पेच गुण हमे। 
गण-मेत्री के गुण 
---- स दै 
साम्ये च षट्‌ ना मनुजश्न देवी 
पत्नी शराः स्थुः विषपरीतके षट्‌ । 
देऽथ ए ° ल्‌ 
ग्यङ्गना राक्षप् नात्र चैको 
न < स्य थ्‌ ५ ५ 
गुखऽन्यर्था खं तथ इदृद्ट ॥१०८॥ 
अग्र दोर्नो बर-कन्या की राशियों का समगण अथात्‌ एक्‌ 
ही युणहोदो& गुण होति है ।. यदि घर भदुष्यूगण कादौ, 
जर कन्या देथतायण कीदहोती पच घुण होते द । इसके 
विपैव श्रं देवतागण ओर कन्या -मलुष्यगण हो तो छः यण 
नि । इसी प्रकार कन्या देवता ओर बर राक्षस हो तो एक 
गुण दोगा । यदि अन्यथा अर्थात्‌ विपरीत हो मचुष्य-राक्षसगण 


हैते कम्य शंय लेभ । इश श्लोक के अन्तिम पद का 
पाठान्दर गुणोऽन्यथा दःवथ दुष्टक्टे' भी मिलता हं । 
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भकूट के गुण 


चेदयोनिमेन्री रमणी सुद्रं 
वेदा न चेत्खं तनयो यदेक्‌ । 
भूक च पादेक्य अभाव इष्ट 
चेत्‌ टके भानि चद्रफे पट ॥१०६॥ 


अगर चर ओरं कन्थां की राशियों मेँ पडणष्टकादि दुष्टभ- 
करट राक्चिथां हो षथा पुरुप कीराश्चि से स्त्रीष्धीं राशि दर 
पड़ती हो ओर दोनों नक्षत्र म योनि येत्री दो अर्थाद्‌ योनि 
गुण में मित्रता मिलती ष्टो तो उनके दार गुण होते है । इनके 
विपरीतद्ोतो श्न्य गुण द्ोना। अगर दः ओर द्न्याका 
का नक्षत्र एकदहीषहो किन्तु चस्मसेदष्ो तो एक गण होता 
हे नक्षत्रे ब चरण मे उक्त अस्र इष्टतो न्नी एक्‌ गण 
होता है। अगर दुष्टकूटश्, ओर दृदुरता घि तो छः गुण 
होते ह । चर एवं कन्या दोन मँ परस्परं योनि दोष मेँ रकी 
पादजन्य हो तो सहावर छचक् है अन्यथा नदीं । (म्‌, चि.) 

नाडोकै गृण 


भिन्क्षशश्येक इषून्पिताः स्यु- 
स्तवन्यन्न सक्ताथं च्‌ नाडिसेहे | 
र ॐ ~ ६ मी ॥ < न 
गजाय॒णेक्यं ध्तितोऽधिकं चेत्‌- 
स्व्रीखान्तथोः सोख्यकरं प्{दष्टम | ११०॥ 
नक्षत्र सन्न ही राच्च एकष्ीदौतः एंड गण हीते हे। 
इससे विपरीत होतो सत शणदौते है! दीर्गः बर ओर 
कन्या की नाड़ी भिन्न-भिन्न दहतो आड शण होते है ओर 
एक नाड़ी ह्ये तो शुन्य गुण ्टोता है। अगर इन सव गुणो 
का जोड़ अटारह से अधिको तो विवाह बुभ अर्थात्‌ सरी 
पुरूष को खखदायक होता है । 
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वणं-दोष का परिहार 


रीनवणो यदा राशी राशीशो बणय॒ुत्तमभ्‌ । 


तदा राशी शरो ्राह्यस्तस्य राशि न चिन्तयेत्‌॥१॥ 
व्र की राशि का बणं कन्याकौ राशिके वणे से हीन 
हो किन्तु बर की रा्चि कै श्वामी कावण (पृ, १५१ इलो, ४०) 
उत्तम हो तो विवाह शुभ है इस्मँ राशि का विचार न कर, 
स्वामी का ग्रहण करं | 
राशि, स्वामी गौर वणं जानने का चक्र 
्‌ 





१०॥ १६ धु | राशि 
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मगल | | लष. चं | स्वामो 
| 
| | | 
क्षत्रिय १ | १ | ष || | शद्र | ब्रह्मम | भन्स्यज | वर्प | कषत्रिय | बणं 
| 














गुण नोधक चक्र 
( १) व्णगुणचक्र 


वर कै गुण 
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( ४ } योनिगुणचक्र 
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वरे गुण 
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गृप्पसंख्या विचार 

गुणैः षोडशमिनिन्य मध्यमार्विंशतिस्तथा । 
भ्र त्रिशदुगुणं यावत्परतस्तृत्तमोत्तमः ॥९१२॥ 

चर एवं कन्या फे जन्म या नाम नक्ष्रा से युण मेलापक 
करने पर गुणों की सांख्या १६ तक अवे तो मेलापक निन्दित 
हं तथां २० गुणों तक मध्यम है । इसके बाद २३० गर्भो तक 
रेष्ठ है । तदुपरान्त सर्वोत्तम मेखापक बनता ह । कछ रोगो के 
मत से कमस कमर १८ गुण मिलने पर ही विवाह उत्तम 
होता हे ससा कि पूवे श्लोक सं ११८ मे आया रह। नक्षत्र 
मेलापक करते समय गुर्णो की संख्या कभी भी एक नही हो 
सकती हे वर्योकि, वश्य विषार मँ बड़ा बखेढा है--(१) वश्य 
ओर भक्ष्य का निर्णय, (२) फिर श्र वर्णं के लिये इष भक्ष्य 
ह एेखा बिचार थौर (३) धू ओर वर फे सिये वशय मँ अलग- 
अलग दृष्टिकोण रखन। होगा आदि अनेक बातं एेसी हँ जिनके 
कारण रणो शी संख्या का खत्म निर्धारण कठिन है । आज- 
कर्‌ लोग पञ्चाङ्गो की सारणिर्यो से गुणैक्य चक्र से गण 
मिलाते ई । यष्ट एक भूल हं जिसे स्यागना चाहिये । इसे 
प्रेस कीं गड़थड्ी से बड़ी २ त्रुटियों हो जाती हे। 
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विचारणीय अनुरोधभ- 

नक्षत्र सेलापक में यह भीदेखा शया हदि लोम २०।२५ 
गृण व्रिल्ते इए भी छन्या रक्षत्त भगङ्गीदहेिया दोनी 
नाडा एङ दे' आदि दातं ककर इण्डिया नदीं मिङती ह 
एखः निणेय दे बेरे हं । १ निदनं ह क पूरा भला- 
पक ३६ गुणकाहोता द ओर २६ मँ ३६ गुणषदीं भी नही 
बनते है, कीं न कदीं तो कसर रह ही जायगी । जिस प्रदर 
परीक्षा में उत्तीर्णदा कै छिद्‌ एष व विर्चिष्ट अङ्क निषा 
रिति रहते है, उषी प्रकर मेललापद् यै शी शफङ्ता के चि 
पू्क्वि ( गुणेर्वाडसभिर्निम्यः० ) श्लोक से अङ्क निर्धारित 
जिन्हं प्रष्व कर सेने पर उत्तीर्णं घाल द्धी वरह मेरापक भी 
सफर खथञ्चना चाहिए ; देषा र भः नदीं होता दटैकिइस 
वाङक नै सव प्रदनतो कर दिये सेदिन अधुर प्रदन नहीं 
किया इ्षलिट अरुत्तीण दै । शि ज्यौदिव चख दे फडिति 
भाग म स्थान-स्थान पर कष्य गया है 
्मसंस्याताः स्मृताः दोषः चारक्छा इउदहविंशतिः। 
दोपेस्तु पिततं सर्वं इलंभं दोषधजितभ्‌ ॥११३॥ 
दोषान्‌ साच्‌ परित्यद्छं ज श्यं परिवत्सरः । 


5 


। 


तस्मात्‌ परीद्यकुर्यीति स्वल्यदोषे शणाधिके ॥११५॥ 


( काल प्रकादाकां ) 
दष असंख्य हँ ओर नक्षत्र सत्तायं दी ह । सब कुछ 
दोषोसेद्यीतो परर्णं है दोष रहितता दुरुष ३, अनेक परषौ 


भी दोष रहिषता ब्राप्त दोना अकस्य ह । इसर्शि गर्णो की 


अधिकता ओर श्यल्य दोष युर्ठता को प्रहरण इरना चापिए | 


अतः नक्षत्र भेलःपक म आटो प्रकार कै वर्गादि बिचार 
सँ जवर अधिकांश मिलर्ेो ओर गर्णो की संख्याभी 
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करने योग्य हो तो मेरापक भिङ्ता है । इसे स्पष्ट स्वीकार 
कर लेना चषि | 


पटले नक्षत्र मेलापक भँ गर्णो का संख्या विचार नदीं 

था ओर आच्कछर्यो के स्थान पर दस कट. भिये जते थे। 

ब्राह्मणो के दस कट, क्षत्रियो के आर कट, वेदयो कै छः कट 

ओरौ के चार कट भिलाए जिय यह दात इद्‌ वज्ञ 

रञ्जन ग्रन्थ के १०२०२ प्र लिखी हं ¦ बुस कल्पद्र्‌ म, 

हूय माचेण्ड, धह गस-पति आदि अन्धो मेँ इस विषय पर 
एक वाक्यता नहीं इ | 


रिथद्ध सेला अं शास्मरतिषहित दान ओप लान्वि करके 
पिवाह कर सेना शौनकादि -~षि सम्मत है । (बृह्‌ वज्ञरंजन) 


इनमे सेखापक ञाव॑श्यक नहीं 


क 


न्या अचानक सम्पकं भे आ गयीदही। जिसे 
सभ्धि द किया शय्य) जिसे खरीदागयादयोयाजो 
सनेद पदः उपहार से अपिते! जो स्वयं ही आ गयी हो । 
जिससे शखर, यैच्ाच, राक्षस, गान्ध षिषि से विवाह 
करना हौ ! जो अविक अङ्खवारौ या अङ्खदीन ष्टो । काष्ो 
वड़ी अवस्थाः दीहो । भाग्य हीनादयोया विवत्रादो। 

जहो एक जादि फी यनेक कन्या ष ओरं उनसे विपा 
करना दय तो सिप बड़ी खन्या क्षे साथ मेलापक विचार करके 
सभी से विना सेखापक देखे टी विवाह दोग 1 

इन आसरादि विवाह ओर पूर्वोक्त गुणवती कन्याओं कै 
साथ विवाह करने मै मुर षयं चन्द्रादि बुद्धि भी विवाह शुत 
मै नदीं देखी जसी हे । ( उहह वररंजनं ) 


2! 


~ 
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मेलापक का तरीका 


ग्र मेलापक 


वर्‌ 


संवत्‌ २००२ भ्राषाढ कष्ण सुयीया 
गुरुवासरे इष्टम्‌ ५६।३३ धनिष्ठा 
भस्य प्रथम चरणे जन्म 


स्पष्टक्ग्नम्‌ १।२६ सूयं: २।१३ 
जन्माङ्खम्‌ 


८. वुश.रा 





वरस्य जन्माङ्घात्‌ ऋर.ररहं संख्या 
(२ स्थाने सु श. रा ८ स्थाने फैतु 
१२ स्थाने भौमः ) == ५ 
चन्द्रात्‌ क्रर ग्रह संख्या 
(४ स्थाने भौ. १२ स्याने केतुः) = २ 
रुक्रात्‌ ( १ स्थाने भौमः} = १ 
मतान्तरेण पापः शुक्रः 
सम्पूर्ण ग्रहाः ८ 


कन्या 


संनत्‌ २००३ भाद्रष्मर १० तिथो 
गुरानासरे दृष्टम्‌ २०५० 
ाद्राभिस्य प्रथम चरणे जन्म ॥ 
कग्नम्‌ ८] १ 
सूर्यः ४।५ 








क्या जन्माङ्खात्‌ क्रूरग्रह संष्मा 
(८ स्याने ज्ञ. १२ स्थाने फेतु' ) => २ 
चन्द्रात्‌ क्र.र संख्या ( २ स्याने श्च, 
2 स्थाने भौमः १२ स्थाने रा.) =३ 
शुक्रात्‌ क्र.र संख्या 

(श्स्थाने भौमः १८स्थाने सूर्य) =२ 
सम्पूर्ण म्रहाः->७ | 
अन्य मक्त शुकरह्तित्वात्‌ ` 
सम्पूर्ण म्रहा;==५ | 
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न्त्र मेलापक 


वर गुणाः कन्या 
चनिष्ठा १ चरण आद्रा १ चरण 
वर्ण-गेरय १ वर्ण शुद्र 
वदय--जल्चर ० वरदय-द्विषद्‌ 
तारा-२ ३ तारा-९ 
योनि- सिह १ योनि-द्वान 
ग्रहभैत्री- शनि ् ग्रहमैत्री- बुध 

( रा्ञीदा ) ( राीश् ) 
गण- राक्षस ० गम-मदुष्य 
भकूट- संकर ० भक्ट्‌-मिथुन 

( राशि ) ( राशि )} 
नाडी- मध्य = नाडी-आदि 


संपूर्णं १७ गण: 

खकः ग्रह मेप भँ इष भ्रन्थ गत प्रकरण फे अलु्तार 
वर की ङ्खण्डलीमे क्रर ग्र की संख्या कन्या की रि एवं 
लगन से अधिक है अवः सेखाषक उत्तम बनता है । 

नक्षत्र येश्छापक मेँ १७ गुण अते हँ अतः नक्षत्रे मेरा- 
पक मध्यम्‌ टिका वनता है | 

आजकट पणिडत खोग 
लग्ने व्यये च्‌ पाताज्ञे जामित्रे चाष्टमे जः । 
9 पि पि भां ग याषिना 

कन्याभतुःविनाशाय भत्ताकन्याविनाशङत्‌।।९१५।। 

इश्च छो से ङण्डली भिलते हँ । इस छोक का भाव 
यह है कि खन (१ स्थान), गव ( १२ स्थान ), पाताल 
(था स्थान ), जासित्र { जरां स्थान ), अष्टम (ठ्वां स्थान) 
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इनमें संगरू (पाप प्रह) वेखहोतो षर की ण्डी म पनी ॑ 
नाश्चक ओर कन्या की ण्डली ब भैषन्य योभ होवा है। 
इध खोक म घन स्थानक श्र्ण नहीं है। अतः छडके दी 
ण्डरी मे धन स्थानके ग्रहो छोड़ देने से इ ५ मरह 
मङ्गरी योभकारक रहेंगे । कन्या दी इण्डडी मे धी शुक्र ते 
पाग्रहं की संख्या छोड़ देने पर ( दर्कि; कन्या ण्डी मे 
शुक विार छी प्रक्रिया शी यँ प्रचलित नदीं है) ) इल ५ 
रह रहुगे : अतः- 
दद प्र पप) न्नभ्ः = दशो न त्‌ 
भमेन सशो मोषः पापो इ! तादश्ते भेत्‌ । 
घि सृ प्ट“ प्रो त श्रिराथः छ ञ्‌ ~ 

ववादः शभदः प्राककश्चिरायुः धु्पौजदः ।॥११६॥ 

दस छोक के अहुसार प्र की ङण्ड्टी कै समानदी 
कन्या क छण्डलो मं भी पूरो (१, ४, ७, ८, १२) 


चने 


स्थान में भङ्खल या एाषश्रह होवे डे दोनी इ एरस्पर धिवाह 
करना सुध रहेगा । 

नक्षत्र मेलापक में आजक्ड जडे यक्षत्र नेटापक्‌ प्रद्लित 
ह उससे तो १७ गुण ही अतिदै) ठेक्धित दषस धिचार सै 
गर्णो छी शंख्या वद्‌ जावेगी । वथा--वदय विचार भें पुस 
का जलचर वश्य मक्र है | द्विषद्‌ राद्ध का धक्ष्य अलवर होता 
है, यह एक सामान्य वारणा है. किन्तु; सर नाय जलचर 
का भ्य मनुभ्य होता है । यह लोक िदिव है। अतः यँ 
वर्‌ का ( मक्र राशि ) सकष्य कन्या ) भिथुन ) होने से दय 
(भक्षये मुणावकम्‌' इ निष्य से अभा शुण तथा ( मैनां 
राशिस्वामि० ) (ए, १७५ शरो, ६१) इस वचन के असुर ग्रह 
मैत्री होने से भकुट बौर ण का दोष का भी परदार शै गया 
अतः अपदोषतैव विगुणस्ख गुणः' अर्थाद्‌ दोषी का दोष पक्त | 


£ 
न 
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होना ही गण है) इयन्याय से &+-७=-१३ गण इल 


भिद्छाकर १३। गण ओर वहने से २०॥ गृण . का एरमोत्तम 
गेङयरू होगा । 


कन्या वरण मुहूर्त 


विशं स्वाती वैष्णव पूवात्रय मैत्रे 
स्वाण्येयेषा करयीडोचित अक्षः । 
बल्रालंकाशदि समेतैः एल पुष्पैः 
सन्तोष्यादौ स्यादनु कन्या वरणं हि ॥११५७।। 
उचतरावाट्ा, सता ७, तीन पूवा अन्चु; स०, क? 
अथवा विवाह योग्य सन्य सक्ष ( मछ, सृगचिरा, रेवती 
हस्त, तीनो उत्त ष्िणी ) के कुर कै बृद्धजन 
८ 'लातीख' पंचादि ) इ ब्राह्मण ( पुरोहित, ज्योतिषी आदि ) 
खष्टितं बर फेः असिभावक कन्या कै घर्‌ जाकर उखशषो सुन्दर 
वषं ल्य वस्त्र अर्‌ आभृवण, पुप्प्राला, एल, भेवा, मिष्टान्न, 
जा आदि से उन्डुष्ट करं ओर तत्दथात्‌ कन्या के अभि- 
साव शलो सन्या वरणं ङी स्मीकूति देकर वर वरण के द्यि 
निरो कट कदयपन्छपि के मतासुसार्‌ इखभं संगलवार 
र्ति, ययास्य अण्डमी ओर नवमी तिथि डनी चाहिये । 
वं वर वरण मुहूर्त 
धृरणिदेवोऽथवा ॐन्यका सोदरः 
शुभ दिने गीत वाद्यादिभिः संयुतः । 
व्र्‌ घृति षस्ञ यज्ञोपवीतादिना 


भुषयुतेवं हि पूवो्येराचरेत्‌ ॥११८॥। 
फोई नाण पुरोदितादि अथवा कन्या दा भाई सुभ 
दिनम बाजे भाजे ऊ साथ उस यज्ञोपवीत आदि से बर 


चि 


१९२ वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटाक। 


वरण करे । बर व्रण शहूवं में तीनां उत्तरा, रोदिणी, कृत्तिका 
ओर तीनों पूर्वा ( इमं भी विवाहदोक्तं नक्षत्र ग्रहण ट ) बुष 
दिन शुभ तिथि में करं। 
विवाहाङ्क कृत्य मूहूर्तं 
विवाद्ृश्व्यं सकलं विवाहे 
विलोकयेश्नेव बलं हिसद्यतेः ॥ 


नवतिषष्टेऽदह्धि विवाह पवतो 

न वशो मंडपतेलमंगलञ्‌ ॥११६॥ 

विवाह से सथ्वन्विष् गृदमाञन, खासग्रा संचयन मण्ड- 
पोत्थापन इद्रालेषन, वैखलेपनादि जियने भी माङ्गलिक 
कार्य दहै, उनसे वर याक्स्या की गि से चन्द्र शुद्धि 
विचार कयि विना ही केवर मत्रि दिवाद् नक्षत्रं जिस दिन 
मिलता दो य दिन क्षर छेना चाष्िये । विदाहं दिन से३रे 
ठे ओर न्वं दिन पृषं नदीं सोना दाद्िसे | 

विवाहाद्ध कत्थ मं त्याज्य नर्त 

विशाखां अरणीं विज ज्येशस्यामशिनीरतम्‌ । 


नल्कनविन्न = 
रद्राच॒ष्टयं हित्वा यादवे वीध १२०॥ 
विसाखा, सरण्, चित्रा, व्येष्डा, अश्िमी, इतन्निषा, 





आद्रा; पुनवख, पुष्य, आरसेदा, इन नक्ष छा छड्ङर अन्य 
नक्षत्रा अ वबादक काय करनं च| 
रर सूर्म-चन्द्र वक विचार 


ग॒रोर्विशटडधौ खलु कन्यकायः 
णिम्रहः सरथेबले षरस्य ॥ 
चान्द्रे वज्ञे सत्यनयोस्तु गौडाः 
| सूर्यं तथायं बलवत्यवाङ्स्था १२१॥ 


१३ वृहज्ज्यो चिपसार भाषारोका | १९.३ 


कन्धा कगे राशि से युरू का बरु [५०१५२। देखकर तथा 
व्र की राज्ञि यं का पल विचार करके तथा वर ओर कन्या 
दोनों की राशियों से उत्तम चन्द्र देखकर विवाह करना 
चादिए यह भौड़ सततं (उत्तरं भारतीयों का मत) है तथा केवल 
षय ओर बृदस्यति के वरु को ही देखना चािए एेसा 
दक्षिणात्या ( दक्षिणी भारतवासिरया ) का सत हं। 

यद सत अश्क अमान्यं है । उत्तर ओर दक्षिण सवव 
गुरु शयं आर्‌ चन्द्रयछ का विचार करते 

वर का सूयंवल 

एकादशे तृतोये षा षड इ दशमेऽपि बा । 
[है दिननीयकः ॥१२२॥ 
वरव राि सखे १९१, वां, ३रा,६ ढा, १० वंश्य 


ता ज्य सूय 
घ्‌ पंचमे स्षमेऽपि वा ॥ 
प्रजया पाशिपीडनम्‌ ॥१२३॥ 
1 न्म (पटला ), दुमरा, ५ बाजवा 
वांष्रयद्ेता वहं टता हे । 
निन्दित सूयं 
श्म च घतु्थे च इादशस्थे दिवाकरे । 
विवादितो षरे श्ल भ्राप्नोत्यन्न न संशयः ॥१२४॥ ` 
घर्‌ ङी रकिसे ४, ८, १२ गँस्थानोंकी राशि का घ्रयं 
विवाह भखिर्येदहदोतोवर द्वी रत्यु का चक दोताहे। 
म्रन्यु से चात्पयं अपमान, शोक, भय, घणा, निन्दा, धन्‌ 
नाश, न्वा, दषडना आहिदेदहे। 
सअल्प्रावरदयकता मब 
खे येते विरुद्धोऽपि शध्यते दिननायक्तः ! 
हिर्यं द्वदश त्थं बाष्टमे अियुसाचंनात्‌। १२५। 
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१९४ वृहनज्ज्योदिषसार भाषःटाका 


अग्रं यं दर की 
अपनी उच्चयाद्धिस 
दविगुषित जञा से अर्थाद्‌ निर्न बने इ दयं गृ एज ¦ 
विहित ई, उससे दुगुने बञन छ द्रण ॑सूतिं ॐर्‌ जितना 
१२ दानं बिहि है, उस दुयुना उपव दुनि कराये कै 
` तथा दां ष्यं त्रिसुय्त अथात्‌ तीन 


क 
न 
र 


द्यः ततीय षट्‌ सह दशेकाद् इरदश्चे ! 
चन्द्रः फलं शुम ददात्‌ धिदा धरकन्ययोः १२६ 
वर ओर्‌ 5न्या करालि से पड, दशय, ६ डा, जां, 
१० बा, ११ दां, १२ बा चन्द्रमा विवादे य्व कै सथयष्ं 
तो दीनां शुच्छ शौर कृष्ण पष सं जु प्वख्दाय्ड है | 
जनुभ चन्द्र 


> 
द्वितीये पञ्चमे उषम एय छवष्ण पञ । 


शुक्लपक्षे युभस्तथ निन्यस्वुयाष्यमे स्थितः 11 १२७॥ 


कष्ण पक्षमेंरश,५ बां नवां चन्द्रमा पूजा करने ते 

वष तथा क्ुक्छ पक्षमे विया पूजा द्धियि दी इम होतादै त्था 

४ ओर य यां चन्द्रमा श्क्छ ओर द्ष्ण दोनों पक्षोवेदी 
निन्दित शेता द। 

आजक्र लोग “साचश्वन्द्र भियं छया सयस्तोषं द्वितीयके" 

इत्यादि श्लो से वेवािक्ठ चम्द्व देखते हैँ बह प्रकषण 

केव गोचर एड छवक है, म फ़; विवा म चन्द्रवल्ल यूचक 






0 911) 1 1 914 


अतः विवाह सम्न्धी चन्द्रनल विचार मँ बट त्याज्य है। 3 


वृहज्ज्योततिषस्रार भाषाटीका १९५. 
रजस्वलां होने के बाद 
जस्वसा यदा कन्य षोडशी बा रजो विना । 
तस्यावरन्दुखर्नानां षड पाणिशदये मतः १२८ 


अगर लह वषं क पूर्नं कन्या रडस्वला हो गयी हो 
अथवा १६ दपं के ऊपर रञख्वखा नहो तो शी उसका विवाह 
हि ने ष्र्‌ भी केवह तारा, चन्द्र ओर लग्नगल 


खर करन! चादि । 

स्वयां द भ्र ॐ रजोवती होती ह, एक बाद्यस्लवा 
थिनको भादि वभ अं श्व बाहर निकलता है ओर दूसरी 
अन्दः सथा गर्थात्‌ लिला रक्त वबाइर दिखलाई नहीं पडता ह 
छर यर टण्डे प्रदे मं अथवा सादगी पण रध्न-सहन वाके 
परिस मै सोखह क वाद्‌ षी रओोद्॑न होता है, लेकिन ` 
सोलह ठं नारी उषपोभ्य ज्ये जाती है । अतः १६ ग कवषं 
= 


धारय क्षसा ऊषड ॐ पथात्‌ ) कन्या क राशि से 
्‌ रना न्वा | 
नो 


पाशि सयेशतः शदाचित्‌॥ १२६॥ 


जय वर द्धी राशि से सयं ओर कन्था की राल्ि से बृह- 
स्पति भीये दोना अह थ्वं याः १२वे अथवा जन्मादि दष्ट 
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१९६ वृहेज्ज्योतिषसार माषाटीका 
रहना चन्द्र कहां निन्दित नहीं ह ? 
आआधने सम्प्रदाने च िषाहे शजधिभरः 
शभ काय च यात्रायां चन्द्रोद्वादशगःइखमः १२० 
गभांषान, दानकम, विवाह, राजकीय विग्रह (यु 
युकदमे बाजी ) शुभ ष्म तथायत्रामेंश्यर्र्वों चन्द्रमाभी 
शुभ होता है । 





वक्री ग्रह विचार 
वक्रातिचारगो वापि यस्मिर्‌ शशौ समागतः । 
तद्राशिजं फलं धते जीयो नो भूवं राशिगःः ॥१३१ 
बृहस्पति वक्री या अतिचारी शो जिव राशि में 
उपस्थित है, उसी षएरुदेतादहैः नकि, पूरा क्षा फ़त 
देता है | जेसे- ब्रहस्पति भीन शशि भं है ओर बह क्री 
होकर कुभरमेआगयादै तोद सीनका एल न देकर कुंभ 
का दी एष दायक होमा । 
विवाह से म्रःह्यमास 
विचै्र माधादिक्‌ प॑चमासे 
मासेयुगेऽफेयगदच्छयान्तय्‌ । 
पासिग्रहोऽजालिख्गस्यश्चुध 
चैत्रोजं पौषे नन्यदगनाय्‌ ॥१३२॥ 
चेतो छोड़कर मसे च्र्र पादं यहीनो में तथा 
देव शयनी एकादशी से देगेत्थायिनी शष्छादसषी तश आपाद 
शुक्ल ११ से क्षार्विक गुक्छं ११ तक चार मास छोडकर. मेष 
दुथिष् ओर सकर्फे ख्ये चत्र, सर्ति ओर पोष कै माव 
मँ कन्या्यो-काः विवाह शुम सोता हे । | 





वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका १६७ 


र विवाह के नक्षत्र ध 
मू क [तीमध =>: (~ 
त मेत्रकरस्वातीमघापोष्णघवदवेः । 
एतेर्मि र्द अर (9 णां 4 वाह शुभद 
पथैः स्रीणां विबाहः शभदः स्थतः ॥१३३ 
दोप रदित ृल, अलुराधा, दस्त, स्वाती, मधा, रेवती' 
तीनो उत्तरा, सगशिरा नक्षत्रौ भं कन्याश्च का विवाह करना 
= ^ © ~~ न 
शुभ छदा गया है | विवाहः सावेकालिकः इत्येके, इस पारस्कर 
गृह्य युघ्र कै अयुखार्‌ इछ आचार्यो के मत से विवाह दर 
महीन मरे ( स्वाज्य सुय सास छोडङूर ) भिवाहोक्त नक्षत्र 
रुद्ध फार भेदो दकता ह । इछ विद्वान के मतलुसार 
पारस्छर शद्ध संतोक्त ( तरिषु भिपृत्तशदिषु ° ) वचन क अनुसार 
चित्रा, शरव, धनिष्ठा, अधिनी नक्षत्र भी विवाहं मं गृहीत 
ह । छ रोगों छा सत ह कि (विता सर्वकालिदः यष्ट मत 
गानस्य, रैशाय, राक्षक्त, आसुर्‌ विधिके विवाहो भं या अति 
प्रोटा फन्या ओर पनविवाह मे दी ठेने योग्य हे । 
विवाह मे वाजित समय 
~ [र श्ये 
रापृटपरभ्‌ तिचतुष्टये विवाहो 
न नो पौषे धुसंज्ञके घे ६ 
नो पौषे नचम विधेयः । 
अ ७ धन £ 
नवास्तंगतदति भागेवे च जीवे 
क क 
बृदधत्ये न खलु तयोनं बाल भवे । 
गीर्बाणएमन्विणि सगेन्द्रमधिष्ठिते न 
मासेधिके िदिनसंस्पशि नावमे च ॥१३०॥ 


अयाद्‌ से लेकर चार्‌ मास ( आपाद्‌ शुक्छ ११ से कःतिक 
श्छ ११ तक ) पौष. चेत्र, गुरू, शुक्र का अस्त ओर बाल्य 
ओरबरद्धत्व, सिंदस्थगुरु, अधिकमास च क्षयसास, त्रिचयुस्प्क्‌ 
वक्षयतिथि ये विवाह मँ वर्जित दं । | 


१९८ बहज्ज्योतिषसार भाषाटीका 


बापीकरूयतंडागयनज्ञगमनं रौरप्रतिडा्र्तं 
विद्यामन्दिरकणषेषनमदादायं यरः सेवनम्‌ । 
तीथ॑स्नानविशदकाम्यहवयं अन्योपदेशः शभो 
द्रणेव जिजीविषुः परिहरेदस्ते शरो ‡ यणः १३५ 

जिनको दीष वक जीवे द्ध इन्छः इः उन्ह मई धुक्र 
के अस्त ये बद्दी, र्वा, तालद यख, आर रात्रा, चडकमं 
देवणतिष्टा, व्र, बिघयार्छ्य नूतन दृ य प्रवेशे, क्ष 
महादान गुरुसेवा, ती्थकास्नार, दिह, समल्यष्वन) 


सन्व्रदीक्षा, ये काम नदद छर चादर : 
गरु आर शक्र कै वाल्य तथा वा्धंदय का परमाण 
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द ( 
[क्‌ पचमेष मदितीऽच शष्ट हयः 
जीद तु ] प्रद्भं लियः ए ड ¢ 
= ९ ६ ५ {1 4 ७.1 ५९.६९.५4 4 + ॥ 1 १ ३६ ¢ | | 
जव पूं दिश्चः में शुक क उदय होतः ई, उड डीन दिन 


¢ =+ 


बाल्य का ओर जव पव अस्त दौवा है तें १५ दिन 
बद्र अबस्था ॐ दोष वर्जित रयाः दादि ओर पश्थिषं द उदय 
हो तो ५ दिन दक शिशु का ओर १० दिन तफ इदधख का 
दोष त्याज्य है ¦ शुरु के अस्त उदय मेँ पन्द्रह २ दिनं भिन्दि 
मँ वर्जित करना चाद्विए । 
। अस्तोदयक्ा रक्षण 

ये 

यमश थुजवा्षरवञ्िषएी 
दिशि दिरषसिदास्वथनं तथा । 
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1161 [पडिजिषे 
नृषदिनास्वमनं क भृगोर्बभेः ॥१२७॥ 


सुक्र पूं घे २५२ दिन उद्य शददठा दै ओर उश्रके वाद्‌ 
७२ दिन दद्र मे अश्व रदशर ण्ठिर परिचम ये उदय 
होकर २५० दिम उषित न्ह ९ धिनि तॐ पिचिसं भ अस्त 


1 व (+ ५ = 
हल्यं इहा ३ । 
¦ = च 

ल्श 


रहग! ! दख सद्द 
(त्रश्वश्ट से जन्म-मास आद क) नषेष 
जन्ममहसयतिथो करखः । 

नोवितोऽय विशुधेः प्रशस्यते 

वृहू {तादः उवश्रदः ॥१३८॥ 

सवय उड खन्दान्‌ पुत्र या न्या कचं तो जन्प-माक्तव 

जन्भ तक्षप्रं य जन्प-दिथि विशधाह मँ वर्जित ३। यदि उसके 

वाद दसरे-दसरे शमं से डके सडक द्य तो जन्ममास आदि 

पत्रपरद्‌ ह अधात्‌ चय जन्धगाष्ठ आदि म विवाह द्योने से पुष्र 


त 
उत्पन्म्‌ हय | 


मे 


त्रि ज्ये का निषेध 
पेष्न््रः अष्युभं संबरदिषठं 
भज्य स्यान्नेवं शुक्तं कदापि । 
कैवित्दयं वद्धिं परो्स्त्यमाहू- | ्‌ 
नवाऽन्णन्यं उ्येष्ठयोः स्याहिवाहः ॥१३६॥ 
ब्र ओर न्या मे खे कोई भी एक पडे गभं से उत्पन्न 
हा भरज्ेष्डड्ं महीनाभीषह्े तचो उषे दो उयेष्ड कहते 


है दो ज्येष्ठ य विनाहं मध्यम ३ै। तीन ज्येष्ठ मे विवाह 
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वजित है, अर्थात्‌ वर॒ ओर कन्या दोनो ही ज्येष्ठ हों 
ज्येष्ठ का महीनाभी टो, दो इसको तीन ज्येष्ठ कहते हे। 
किसीकायह भी मतदहै कि चिका सकषतर गश बयं 
तो ज्येष्डमें विवाह दुष नीट ओर द्िदषी आचाय 
मत से वर ओर कन्या दोनों ज्येष्ड ह्य तो विदाहि उच्चम्‌ नरी 
है । कृत्तिकास्थ छय मं १० दिन छोडमा अण्ासं कामत 
है | पूगा कत्तिकास्थ रषिं उर्जित पराशर का मत ह| मौर 
ज्येष्ठ कै १० दिन गशेष्ष तसे र ९३ दिन व्रृषटस्पति फे 
मतसेत्याज्यरहैँ! मा्गशशीधं मासम भी ज्येष्ड पुत्रका 
षिवाह निन्दित है यह वारस्य का सत हे । 
विवाह्‌ के वाद अन्य संस्कारों का निषेध 


सुतपरेएयात्र्मासान्तःसताद््रयी उजं 

न च निजङ्घले तद्धा पण्डमादयि अख्डनप्‌ । 

न च सहजयोदये भाजः सद्ोदरश्न्य 

न सदजणतोदाहोऽब्डाधं शमे = पितृश्छिय्‌ | १४०॥ 
अपने वलम पत्रफे विषाद से छः भहीने तक लङ 

का विवाह निपिद्धरे। उधी प्ररूरि श्रिवाद से छः महीने तक 

मुण्डन भी बीं करना चि । स्मेदो भायां के सथ 


सगी दो बिना शा िवाह नहीं होता डे तथा छः मामके 
भीतरी सहोदरदो धाईर्योक्ा अिलाद अथवा सगीदो 


वहिनो का षिवाह करना समीचीन नदीं ह । षिवाह आदि 
वभङार्यो मं पितश्मं भ्रद्ध आदि क्रिशर्जी का करना भी 
उचित नहीं है । 
चूडा बतं चापि बिवाहतो बता- 

च्चडा च नेष्टा पुरूषत्रथान्तरे। 
वृधूप्रवेशाच  सुताविनिगम 

षरमासतो वा ऽब्ददिभेदतः शमः ५ १४१॥ 


५१८ 


वृहुज्ज्योिपसाह्‌ भाषाटीका २०१ 


वाप, दादा, परदादा इन पीदि्योमे किसी के यहां 
विवार दोन ॐ अनन्तरं उव दलम किक्षी का मुण्डन तथा 
यज्ञःपदीत ओर यददयीत कै अनन्तर छः सास ऊ भीतर ही 
किसी का यृड़ाकषं, द्ष्डन) तथा वधृप्रवे् होये कै अनन्तर 
छः मास तक्‌ छड्ड्ी फा पति द्ते षर भेजना शुभ नदीं 
यदि आवष्यकदै तो छः मदीनाके भीतर ध्री संदत्छर के 


म द | उखे पाप पेशी कातिषिष् हा 
होतो संबस्सःशकते भेदं दे येत्र ल्क पक्ष कै शरस्भ होने पर 


© 


वेशाखादि सं इष्डन्‌, यक्ञोष्तत आदि पूर्वोक्त कायं करने 
शुभ हमि! अंज कड इन निथमो की उपेक्षा अथ एवं कड 
की परिक्थिति वश्च दते दमी है। 


९ 
विवाह में वर्ज्यं १० दोष 
वेध पातो युतिलेतां जामित्र बुधपंचकम्‌ । 
एकाम सप्र ऋभःन्तः सास्य तथां परम्‌ १४२ 
दग्धातिथिश्चं दिक्ञेथाः दशदोषाः महाबलाः । 
एतास्‌ दोपान्परित्यञ्य लग्नं संशोधयेद्‌ बुधः ।\ १४३ 
(१) वेध (२) पति (३) युति (४) छत्ता(५) 
जामित्र ( ६ ) बुधपंचक ( ७ ) एकार्भल (८ ) उपग्रह (९ ) 
क्रान्ति साम्य (१० ) दग्धां तिथिये दश्च दोष तरिंबाह सें 
अत्यन्त बरी होते हं । इनको छोडकर तब अच्छी प्रकार शुद्ध 


करे विवाह छग्न ग्र्रण करना चादिण । 
पञ्चशल्ाकावेघ्रचक्र मरौर उसका फल 


अपि तियेगगतोष्वेपञ्चरेखा : 

प्रतिकोणं दयमग्निभीशकोणे । 
इतराणि लिखेत्कमेए भानि 

प्रथतं पञ््चशलाकचक्रमुक्तम्‌ ॥ १४५॥ 
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यद ल्भ (8 युः खचरः घ त्त्र 
प्रलेखनीयो गंशङस्छ पर्वैः | 
िविजनीयः खलल पािद्धः 
एष्ट ठु सोम्यः खद पादमा ।॥१४५॥ 
पाच रेखा दे विरघ्मी & १, पि खड ग रेखा करे । 
दलाकाचशू वमले, उदके कोणं भं ले-दो रेख! डिखे । उसभ 
ईशान दिशः से छतिक्रा आदि से अभिचित्‌ खष्टिद अट्णषां ` 
नक्षत्र छिस तथा गोक्रमें उमर दिन जौ ष्ट जिद्ध नक्षत्रम 
हो कड लिङ . अग्र दिष्‌ नक्षत्र दे सीद दी रेखा के दरं 
छोर पर ग्रह वैठा रेतो विवाद नक्चश्र विद्ध कदश्ावेया 1 वेधे 
ग्रह पापीहि दो ष्ट्रा नक्षत्रं री स्याञक र अश्र वेव रह 
सौम्यं है ठो केवल उशा शिद्ध रमयत दही स्याज्य ह। 
एदं विपरीत वेध जानन सहिष्ट | 
पल्चंमलाका स्य श | 
र खास्थितिरष > | 
एकरेखा(स्थतिर्दथो दिननाशादिधखदः । 
विवाहे च्च मासान्दे य जीति ङदायन्‌ ॥१४६॥ 
एक रेखा मं परस्दर प्रीध मू द सक्ष ओर धूर्यादि 
कोई पाप डो सो वेव होता ह । उसमें वित्राइ दहो तो ए 
गना स दद अद्ध एर होता हं 
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लनत्ता-दप क्न विचार 

क ह{टशमष्ठ = ~ ॐ भ्रिज 
चर्यो ह्ादशमष्टमं रवितः षष्ठं युशभूभिज- 
स्तात येङबथये निरहस्दिं पुरी नक्घ्रक लतया । 
द्विश वशियकश्यं गषप्रं राहर्वधः सख्षषं 
शुकः पञ्चभक तु गृदत इद प्रयेण लता त्यजेत्‌ १४७ 

ह्यं अप्य न्वत्र दे कारदवं तक्ष सो, शनेर्थर अये 

सक्चत्र को र्था व्हस्पसि डे नक्षत्र को ओर अङ्ग तीसरे 
नक्षत्र को छं सारता ह । ये अह अपने से आगेवाङे नक्षद 
को लात रार ई । चन्म यथने चक्षत्र ३ बाईेसवं ईसं नक्षत्र खो, 
राहु अपने नक्षत्र सै नवं नक्षत्र को, शुव सात्वं उंथा शुक्र 
पव नक्ष शने उत स । ये शह अपदे से पीञअठे 
नक्षत्र को लातत भरे इ |  युक्व विवाह जक्षत्र बिव्राह 
स रित्‌ इ {६ ६ 


ला 
ये ऊत 
पत-दौप का विचार 
ढे = न च 
थ च वड्ृतर्‌ 
ताष्यब्यततीपातङदषानाम्‌ । 
यृत्त!९ॐ स्थूदुवंखानसचस्थ 
~~ व्य (कि नर न> थ (> छ [7 | 
तत्पाद दक्स ॥ १०८ 
शख, गण्ड, वेदति, उाघ्य, व्यतीपात ओर इरषेण इन 
योगा का जि नक्षत्र मँ अन्त दो उस जक्षत्र मं पात दोष 


रुगता ई } य्‌ पावदोष वङ्गार तथा कलि ( उड़ीसा ) म 
वर्जित है । 


4 ~ 


शूल 


ल्व 
७६५८, ₹ 


< 


` यत्ति-दोष का विचार 
य॒त्र गेह मेन्द्र शरहस्तत्र यदा भवत्‌ । 
युतिदोषस्तदा खथ विना कं खछमाशभय्‌ ॥ १४६॥ 
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रविणा संयुतो हानि भौपरेन निधनं शशी । 
करोति बूलनाशं च राहुतुशनेश्चरैः ॥१५१। ¦ ; 
जिस षर (राशि) मे चन्द्रभाहो उस र्षि को 
ओर्‌ प्रह भी दहो तो युतिदोष ह्येता है। पन्त, इसमे शुक्र को ` 
छोडकर अन्य ग्रह अशुभ है; अर्थात्‌ रुकी युति शुमहै। 
चन्द्रमा षयं संयुक्त हो तो हानि, मद्लयुक्त हो तो समूल 
नाच दार दोता ३ । 
यृति-दोप का परिहार 
वगतिमगते चन्द्रं स्वोच्च मित्रक्षगे तथा। 
युतिदोपश्च न भवेदस्पस्योः श्रेयसी सदा ॥१५१॥ 
अधर चन्द्रमा वशत्तिमि छ शे अथात्‌ जिस्त राश्चिमंदहो 
उसी राशि कानर्वा्नि हो अथवारउच्च का होया पित्रके. 
धरसेंदहेः तो देसी परिस्थिवि यं युतिदोप नदीं होता दैत. 
सत्री ओर पुरूष को यह योग कल्याणकारी होता ह । 
जामित्र-दाप का विवार ४ 
पाणिग्रहस्य शीतांशोनंल्रं यद तुद शम्‌ । 
नचत्रं खेदयुक्त चेयाभिन् स्याद्विगर्हितम्‌ ॥१५२॥ 
विवाह के नक्षप्र से दौदहवें नक्षत्र पर कोई प्रहद्ोतो 
जाभित्र दोप होता है यह यासित्र दोप निन्व है। 
रतया पश्चक-दोष-विचार 
रषिक्रान्तियातांशयुक्ताश्च तिथ्यो 
रविर्दिगजाः सिन्धवः खेटभक्ताः । 
भवेत्पञ्चकं रोगबह्यीशचोर- 
मृतिर्दोषिमेनं प्रजह्याहिवाहे ॥१५३॥ . 


3 
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घयं के गतांश फ पाँच जगह रखक्छर उसमे करमशः 
प्रह व बारह व दस उ आरव चार्‌ इनको अङग-अलतग 
रखकर जओडना चाहिए वथा उस योगषूछ के अङो मं नव 
काभाग देना चाहिए अशरशषेप पंच व्चेतो क्रमसे पचो 
स्थान में पाँद पञ्चक-रेग ५, अग्नि २, राजे, चौर ४, ओर 
मृत्यु ५, संज्ञक होते है । ये पञ्चक षणं भी कृ्टलाते हँ ओर 
विवाह मँ बजित हे । 

+ वाण या पद्चक- दोप का परिह 
रात्रौ वोरुजो दिव नरपतिथष्िः संदा सन्ध्ययो- 
मृ तयुश्चाथशनो दयो विदि तिभोभेऽग्निचौरौ रो 
रोगोऽथ तरतत गड गोप उपसेवा थान पाणिप्रहे 

क त 
वज्याश्च कमतो वुधैरुगनसद्मापालचौराखतिः १५४ 
` रात्रि मं चौर ब रोग पञ्येक ( बाण ) घर्जित हैदिन में 
नृप बाण ओर अग्निरञ्यक्‌ हमेशा दिनि ओर रात्रि दोनों में 
ही तथा मृत्युपञ्वक दोने{ सभ्या म परित माना जया दहे। 
शनिवार को राजद्ाण, दुधवा! को सल्युवाण, मङलं को 
अग्नि, ब चौश्यञ्च् ओर्‌ श्विधारक्ो रोग पञ्चक वित हं । 

ध जनेऊ भँ रोगपञ्चर्‌, सान वनने मै अग्निवाण, 
राजसेवा में दृपपञ्वष, यात्रा मँ चौराग) तथा विवाह में 
म्त्युवाण त्याज्य ह | 

एक्रागंल-दोष-वरि जर्‌ 
विष्कुम्भे दे परिघ र्यतिपात शूल 
व्याधातवैतिषु ग्ड इदहातिगर्ड । 
एकागंलो भवति चेक्किस साभिजिल्छः _ 
पीयूषकान्तिरसमक्षगथो रेभात्‌ १५५ 
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विष्डुल्स, वज, परिघ, व्यतीपात, शृ, व्याघात र ६ 
गण्ड ओर अतिगण्ड इन योगः मे धव्छगेलं देव दीताहै, 


अर्थाद्‌ इन योगों के खार पाञ्च दर्थं फे नश्वर से चन्द्रमाफे ` 
सक्षत्र ( विवाह नक्षत्र ) तङः अधिजित्‌ दहिर जिने । अगर वह 


देषप आती दे खर्‌ पूर्यीरूयोग सी विर्बाह कै 


^~ > त 9, „म एद्‌ ब - २ क 
दन ईइ था दस्त इर्‌ इ द॑ एड्म्यृद्ध न्ड दाब हाता ह। 
इ एकाणंड दोष विवाद ॐ दर्खित्त मानवे है | 
उपग्रहू-दोष चिचःर 
15 -- 4 -- 
शराटदिकशननयातिषत्य- 
द (र द ९.2 कतैश्च 
१९९१५६५ श १९.६५ ५९१ << पञ्च | 
ए 
५५६: गताञ<जद दः 
= भ वमी {> ~~ 
शुभ्रा दशा इर्वाह्ङरनच्‌ ११६ 
सूय फे नक्षत्र घे चन्द्रा! कै नक्षत्र ( विवाह नक्षत्र ) त्क 


शिनने प्र अर पंख, अट, दक, चोदद्‌, सात, उन्मीर; 
पन्द्रह, अठारह, इवकीद, वादे, सदस, पौवीस ओर पीस, 
तनी नक्षत्रे संख्या दो सौ उप्यह दोप रोता ह! यह दोष इई 
(द्रक्षत्र) व बही (खछाडल मधर) देच ञँ ब स चेवा है। 
क्रति-रोष-विचार 
पच्चस्याजौ गोखगौ तौसिङस्य 
ऊ गो तोक्लिङ्म्भौ 

न्याम १६ 6 0) = 
मीनौ क्व्यसी च्द्ुमे | 
तच्रन्योन्यं चन्द्रकन्योर्निरुरं ५ 
क धं ष [ ऊ > 
कान्तेः साम्यं नो शभ मङ्गलेषु १५७ 
ह॒ ओर भेष श्न दोर्नोभें सेक्सी एमे चन्रमा ओर 
द्सरे भँ खयं स्थित दो वो क्रन्विक्षाम्य योगष्दादे। एवे 
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ही इृष-मकर, दुलखा-ङछम्भ, ऋन्या-मीन, क्-वृह्चिक ओर 
= धुम्‌ शन न क ~> ~ मौ 
धु मिन श्नं दो-द ल्यं ये डक शक सें सयं ओर 


दूपरी राञचिभं चन्द्रमाद्यै ठो ्ंतिखाम्य नामक दोष होता 
ह॥ यष्ट यित्राहादि कुम छायो में श्रहण वीं हठः है॥ 
दगधात्तिधिं 


प क € 
पीने चाये दिदीयाॐ चतुर्थीवष्छुम्पयोः। 
पेपकङेटयोः पष्ठी कन्ससं भिश्चमेऽधमी ॥ १५८ 
दशमी इञ्िके सिदे ह्दशी भकरे तुले । 
एतद्ध प्यथ दग्खाः शभे कमणि बजिता १५६ 
१ ङ धया मं दतौया विधि, इवय ङस्प फे 
सुय यं चर्य, मेष व कक फे पुर्यो अ षष्टी तथा कन्याव 
सं अष्टसी, ब्रहिर्क ओर सिह के सूर्योभं 
{ भं द्ादश्षी तिथि दभ्वा 
टर्जिव भमी भर्या ह ॥ 


तिवाह्‌ मँ कुग्न संगद ग्रहो का विचार 
क त (> 9 (ति 
व्ययं शर्मः छऽननजस्वतषय 


भृरुस्तमौ अन्द्रख्लाः न शस्ताः । 
+ सरनृदु ' वग्सोश्च रिषे मृतो उ्लो- 
सउनट श शदरश्वि पद्‌ च सवा) *६०॥ 
विब्र!ह छग्न से 12०, अनरच॑र्‌) दख 8 तीखरे 
शुक्र, रभ्य में चन्द्रधा घ ङ्गुर्रह शुभ नदीं दं! ङमनेन्न अथवा 
। शुक्र या चन्द्रमाष्टे स्थानसें जरुभ नीं दति दं । गाठ 
स्थाय मं चन्द्रमा या दग्नेक्न वां शुभग्रह अथा मंगल इनमें से 
रोई धीश्रुष नदीं होते दँ! छातं स्थान मे दभी रह अन्म 
होते द| 
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परिहार 
रि १ रः = ख प ^ 

क कुवन्ति ग्रहः स्थं यस्थ दन्डं इृषस्यतिः । 
मततमातङ्गयथानां शतं इन्व उ फेडरी *१६१॥ 

यटि षदस्पति विदाहं के छम्य से खप्तसं स्थान को 
छोडकर केन्द्र मंड तो अन्य श्रह स्या छर शक्ते हं? जिस 
तरह सदौन्मत्त हाथियों के सपृहको ष्की सिंह नशि कर 
देता है उसी तरह गुरु भी यदापनाशक हता द = 








ऋ 


एकृद्जार दोप ओर जो दस्यति केर 
दोपोको नाश द्र देवा है। 
इष्ट ग्रह विचार 
त्थायाष्टपटद्ु रषिकेत्‌ठः5 
च ए र | 
स््यायारिगाः श्रितिदते यणखयगणोऽव्जः। 
8 
| 


द्र त्रिकोण गत्त गुन ग्रह्‌ का फट 
शक्रो दशसदख्ाणि बुधो दशशतानि च। .# 
लल्म्‌क @& ब जीरः छ ले व्युपहति ॥ १६२ 
केन्द्रमंरक्रदोतो दश दज दोप, बुव ङ्न््रसंद्योतो 
 ठदोए 


हि ? 


भ 
3। 
त 


२; 
नकम 


८ 
= १ 
4 १ 


५: < 


सषव्थयश्टरदितो केयर भसितं 
वरि्यनष्डग्यथगृहान्‌ परिह्य शस्तः ॥१६३॥ 
तीसरे, ग्यारह, आख्य, ष्टे, सुय, केतु, राहु, शनेश्वर 
हो तथा मंगल तीसरे, ग्यारह्ध, छठे हो । दूसरे, तीसरे, 
ग्थारदये चन्द्रमा षं सातनं, वारं, आखव, बुधं ओर 
हृस्पक्ति न हो शुक्र आवे, तीसरे, सातये, छठे, बारह स्थान 
को छोडकर ते शुभ देता है अर्थाद्‌ ययते स्थानम. 
रेखः प्रद्‌ दते है वथा इष्ट हेते 


ड्घ 


€ 


4 


~ > 
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लता आदि दोषों का परिहार 
लता मालदके देशे पातन ङुरुजाङ्गले । 
एकागंलं च काश्मीरे वेधं सर्वे वर्जयेत्‌ ॥१६३॥ 
मादा देख मे छत्तादोप ओर इख्जाङ्गल ( हरियाणा, 
राजस्थान ) दे मे वःतदप तथा कारणीरदेश् मे एार्भल 
नायक ओर सव देशो सं वेध दोष वर्जित हाता दहे। 
अन्धादि-कुन-विचार 
दिने सदान्धा वुपमेषसिहा 
५, मौ च ऊन्या मिथुनं कलीरः । 
«` सुगस्तुलालद॑धिरोऽपराहइ 
कुञ्जाः घटधन्विमीनाः ॥ १६४॥ 
प्‌, मेष ओर सिंह रन अन्धे होते हे । 
रारि सं कन्य, सिथुन आर्‌ ककं अन्धे हो जते हं । अषराह्न 
मकर, तुखा, अरर बररिचक्‌ ये लग्न वहिरे होते हँ तथा कुस्म 
धनं ओर सीन ये ॐण्न सन्ध्या के समय में वड होते हं | 
अन्य जदि ग्नो का फल 
दारिद्रयं बधिरतनो दिकान्धेलग्ने 
वैधष्यं शिशृमरणं निशान्धलग्ने । 
पडग्दङ्क निखिलेधनानि नाश्मीयु 
स्वंआधिपद्चरुटष्िभिनं दोषः ॥१६५। 
बहिरे ण्य्‌ यै विवाह होमे से दारिद्रय सम्बन्धी दोषं 
आता ह । दिन मँ अन्ध कन्या फो वेधव्यकारक होता है । 
रात्रि यै अन्थङन बालको -के जिए - रस्युकारक होते ह । 
गड छग्नं अँ करके घन का नाश दहोता है । विवाह 








चे 


ई + 


|! 
{ट य्‌ 


न 
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लग्न पर छग्नेश्च तथा बृस्पति की दृष्टि होतो अन्ध वधि 
पंगु आदि दोष नहीं होते 
अन्य प्रकार से रुग्नों के फ़ल 
व व - 8 ६ ~~ {ड्‌ ॥ 
घल्ल तुलाली बधिरो शगारौ 
रात्रो च िदहाजत्रशः दिवान्धा; । 
कन्वाचयुकककटच्ाः (शल्वः 
दिने षटोऽन्त्ये निशि प॑यु संनः॥ १६६॥ 
तला ओर बृश्चिक ये दोनों लग्न दिन्‌ ड चथा धन ओद 
मकर लगन रानि मं बधिर ङ्टखाते हं । धिह, मेप ओर्व 
लग्न दिन मं तथा कन्या, गिशुत ओर देये राति ड अन्ये 
कहलाते दँ । इम्भ खन दिनके शलयमः तथा ङ्न छनं 
रात्रि म ठंगडे होते ह । 
पंरवादि कग्नों का फल | 
दिवान्धो वरश्हन्ता च रात्यन्धो धनःशश्ः । 
दुःखदो बधिरो लग्नः व्जवंशविनाशश्ृत्‌। १६७॥ 
दिन के समयम जो लग्न अन्धे हं, उनमें यदि विवाह 
करगे तो कन्या विधवादहो जातीं । जो छम्न रारि में अन्ये 
हँ अभर उनमें विवाद दोगादो धन कां याश्च दयता हे। बधिर 
लग्न भं विवाह गतौ बह दःखदायक ददा है। षडे छन ` 
मे विबाह नेसेवं्च का याश्च होता 


कतं रीदोष-विचार 
लग्नात्पापाबृज्वदज्‌ व्ययार्थस्थो यदातदा। 
 कतंरीनाम सा जेया सृत्युदारिद्रबशोकदा ॥१६८॥ 


~ 
क 
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पापग्रह माभीं होकर विवाह लग्न से वरवे स्थान मं 
हां ओर पापग्रह वक्री होकरलगन के दृसरेषरमेंहोंतो 
कंरीनाम का योग होता है। यड कर्तरी नाभक दुष्ट योग 
मृत्यु, दाद््रिय ओर शोक को देनेवाला होता ह । 
कुलिकथोग¶-विचार 


दूरय च शमी सोप षष्ठी मौमे च पञ्चमी । 
बुधे चदुथीं देवेज्ये ततीया भयुनन्दने ॥१६६॥ 
दितीणा वजनीया च प्रतिष्चशनेश्चरे । 
कुलिकाष्यो डि योगोऽयं विवादादो न शस्यते १७०॥ 
रविद्ार स्छ सव्तमी, सोमवार को षष्टी तिथि, मगङ्‌ को 
पश्चपः, दुद ॐो चतुर्थी, गुरुर को ठतीया तिथि, शुक्रको 
हितीया, शनि को प्रतिपद्‌ हो तो इलिकयोग होता हे । यह 
विदादादि कार्यो मं शुभ नहीं हे। 
नवां श-विचार 

मेपसिदटधयल्ने नवांशाः मेषतः स्पृताः 
वृपकन्या गे लग्ने मकरान्नवमांशकाः ॥१७१।। 
करकलिमीनलग्नेषु नवांशाः ककतः स्मरताः । 

नृयुग्पतौलिङुम्भेषु तौलितः स्युनवांशकाः १७२॥ 


सेष, सिह ओर धन राशि का नवांश मेष राचि से, वृष, 
कन्याः ओर मर लगन का नवां मकर से, ककं, बृधिक्र, ओर 
मीन का नवांश ककं से वथा मिथुन, तखा ओर म्भ नवांश 
तला से प्रारम्भ होता है। एक रा्चिमें ३० अंश तथान 
नवां दोस दँ । `क नवांश ( ३० -- ट ). ३ अंश २० कटा 
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का होता हे अर्थात्‌ प्रस्येक राचि मे ३ अं. २० कं तक्‌ त 
६ अं, ७० क० तकृ द्वितीय, १० अ. तक तीसरा, १३७. ` 
२० कृ, त चौथा १६.४० तक पँचवा २० अं, तक छ्छां र 
२२३ अ. २० क. तक्र सातां २६ अ. ४० क. तके आदं , 
ओर ३० अज्ञ तक नौशं नवांश रहता ह उपरोक्त तरीके से | 
मेष मे प्रथम नवांश ३.२० तक सेवका नवांश †फर दूसरा 
नवांश ६.४० तक वपषा नवां, १० अं तक मिथुनका 
नवां इसी प्रकार नवे नरांश तकत क्रम चलता रेभा । । 





नवांश-चक्र 


रा मि वृ मि कृ सि कं 
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गान्धर्व ( प्रम ) का विवाह का मुहूत 

गान्धवादिविवादेऽकाट्रेदने्रयुणेन्दवः 
कुयुगांगानि सूरामच्रिपद्यामशमाः शमाः ॥१७२॥ 
घ्या के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तङ्क गिनकर त्रिपदी अथात्‌ 
गान्धवांदि बियाह ( भास्धगं, पन्लाच, अ।सुर, राक्षस) का 
विचार दिथा जाता है उक्त प्रकार से गिनने पर चार, दो, 
तीन, एकः, एक, चार, छः, एक, तीन, फिर तीन इस क्रम से 
नक्षत्र शमह में प्रथमं अश्नु ओर फिर शुभ समन्नना चाहिर । 
जैसे घयं नक्षत्र से विदाह नक्षत्र प्रथम चार नक्ष््रोम॑दहोतो 


ई 


अगुभदहैआदि। . 
सूयमात्‌ गान्धवं-विवाह्‌-चक्र 


4 
2 
९५। 

^ 
रि 











स. 
[-) 


&\ 
41 
4 
< 
.| 














त्या को स्वयंवर का भी विधान है 
पिति पितामद्चे धाता माता बन्धुयंदा न हि 


ऋतौ उषंजयादष्वं कन्या कुयात्स्वयंवरम्‌ ॥ १७५ 
कन्था का पतिया दादा या भाई व माता व इदुम्बी 

इनमंसे कोद भी जीषितनदों तो कन्या रजस्वला होने पर 

तीन वर्षं कै अनन्तर अपने मन से पति कर छ्वेतो कोई दोष 

नदीं है । 

गो धृकि विचार 

यदा नास्तं गतो भावुर्गोधूल्याः पूरितं नभः । 

स्ब॑मंगलकार्यैषु ओधूलिः शस्यते सदा ॥१७५॥ 


्‌ प 
न 
~ 


जब घमं अस्त होने पर हो किन्तु अस्तन हआ दो ओर ` 
जिस समय गौओं की चरण धुलि से आकाश पूरित हो, वह 
समय मंगल्कार्यो के छि शुभ है। ( विशेष बातं प्रष्ठ ६२ ` 
अर ६३ पर देख) । 
मख्य गोधर लक्षणम्‌ 
यत्रैकादशश्रन्द्रः द्वितीयो वा तृतीयगः। | 
 गोधूलिः स विज्ञेयः शेषाः धूलिद्खाः स्पृताः १७६॥ ` 
सायंकाल विवाह कन से ५१, २२, तीसरे, स्थानम 
चन्द्रमा हो तो बह गोधु लग्न कहता है अगर चन्द्रमा 
इन स्थानों पर नदींहो तो वह धृलिष्ुख कडरवेगा । 
अन्य गोघूक्ि लक्षणम्‌ 
शिवे सहजे धने धमं दशमे वेद गाणएयोः । 
न्य गोधूलिकं चन्द्र शेषे धूलिथ॑खाः स्थताः १७७॥ 
अन्य कतिपय आचार्यो के मत स सायंकालिक लग्न से 
११३, रे, र२रे;र्द्वें, १०, ध्ये, ५३, स्थाना पर 
चन्द्रमा हो तो वह गोधूखि ग्न कृहलावेसा । इसके अतिरिक्त 
स्थानो मं चन्द्रमा ही तो धूष्शिल होगा । यह अन्य गोध 
ग्न काशी के विश्व एवं हषीके पञ्चाङ्ग वाले अपने पञ्चांग 
मरेभी देते दहे। ¦ | 
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^ क सि. ‡ च 


वजित गोघछि 
गोधूलियोगे परिणीयमाना 
मार्गेऽपि बाला यदि बाथ माधे । 
उद्वाहवस््रेण समाहिताङ्गी | 
शमशानभूमि प्रमदा प्रयाति ॥१७८॥ 
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¢ ^ 0 


मागेशीपं अथवा माघमास मं गोधृलिरिमनं भें 
विवाहिता कन्या विवाह के वस्त्रो को पदिन हए दी श्मशान 
भूमि को भ्रयाण करती द यह भोजदेव का मत है । ज्योतिष 
तत्वसुधाणेव, युहृचेम्रकाश आदि ग्रन्थो भं भी इसका उल्लेखं 
हुभा हे । 
सोधक मे अन्य त्याज्य वात्ते-- 
& भओधूखि्गन से ठे ब ८ देँ मंगल, बुध, गुरु, 
शुक्र, तथा १।६।८ स्थानो सें चन्द्रमा नदीं होना चादिए । 
@& १।७।६ मेँ सौ संग वर्जित है । | 
® इलिक ओर क्रान्ति साम्य शी वजित है । 
® रात्रि मेँ दसरा बुभ कमन मिलता हो तो 
गोधृकि त्याज्य है! 
वधूप्रवेडा मुहुत्तः 
धर वलिप्रृदट्श्रोजवश्ुमूलमधानिले । 
धूप्रवेशः सन्ने रिक्ताराकेबुधे परैः ॥१७६॥ 
ध्र ( पर, ९९-१०० ) क्षिग्रसंज्ञक ओर मुदुसं्ञक 
नक्षत्र, तथा श्रवन, वनिष्ठो, मूल, मधा ओर स्वाती इन 
नक्षत्रों मे वधू-परवेक् शुभ होतादहै। चतुर्थी, नवमी ओर 
चतुदंशी इन तिथियों भे; रविवार, मंगलवार ओर बुधवार इन 
दिनो में वधृप्रवेश अशुभ होता हे। 
वधू प्रवेश के सम्बन्ध मे विशेष वातं :- 
१-- विवाह दिन से १६ दिन के भीतर सम दिन तथा 
विषम दिनों में पी ७।५।९ वां दिन शुभदहोतादहै। 
र२-वधृ प्रवेश के खन से चौथा स्थान शुभ रहना चादहिप । 
- वधृ प्रवेश का नियतकार टोने से १६ दिन के भीतर 
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सम्युख शुक्र अथवा शुक्रास्तादि का विचार थी नहीं कना. 
चादिए । १६ दिनं से अधिक होये पर शुक्रविचार होना ` 
चाहिए । 

2- पति गहसे पिताके घर जलनिमें सुक्रादिका विचार ` 
नहा करना चाहिए । 

४५-- बिल्डर नवीन बने हुए सकान भरं नईं दुलदिन का वधू 
प्रवेश नदीं करना चादिष्ट, कथि; बस्तुश्चान्ति एवं गृहं 
प्रवेश मं छ भी नुटि रदजाने से वधू षर कं ठगने का भय 
रहता है । | 

६-- विवाह कै बाद पहले ज्येष्ठ, अधिक मास, आपाटु 
पोष ओर चत्र महीने में पति के घर नदीं रहना चादिए । 

द्विरागमन-मुहृतं 
विवादाद्धिषमे वर्षे कुम्भमेषालिगे रमौ । 
बलिन्यके विधो जीवे शमाहे चाश्िनीष्रमे \\ १८०॥ 
` रतीरोदहिणीः पुष्ये श्युत्तरे श्रवणत्रये । 
हस्तत्रये पुनवस्वौ तथा मूलादुराधयोः ॥१८१॥ 
कन्थामीनतुलते युग्मे बृषे प्रोक्तवलान्विते । 
लग्ने पद्मदलाक्षीणां हविरागमनमिष्यते ॥१८२॥ 


संमुखे दक्तिणे शकर नो गच्छेत्न कदाचन । 
गभिणी तु विगभां स्यान्नगोढटा बन्भ्यतामियात्‌ । 
बालकश्चेद्धिपदेत विगेदादपि चेद्‌ ्रजेत्‌ ।१८३॥ 
विवाह के वपं से विषम वषं मं द्विरागमन करना शुष ` 
ह । दिरागमन में कुस्म, मेप ओर दृरिचक राशि के षयं हौ, 


१ 


++ `, 
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तथा लग्न से खयं चन्द्रमा ओर च्रस्पति वली हो ओर शुभ 
दिन हो, अधिनी, उनङिर, रेवती, रोदिगी, पुष्यं तीनो उत्तरा, 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, इस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवेसु, 
तथा मल ओर. अदराधाये नक्षत्रों तो शुभ होता है । कल्या, 
मीन, तुख, िथुन उशा षट्पये लग्न द्विरागमन भं शुभदोते ह। 
संमुख ओर दक्षिण शुक्र भ कभी हिशम्‌मन मेन जये | यदि 
गिणी सती इय प्रकार कै शुक्र मं जये तो बह तिना गभेकी 
हो जाये एेसा भय रहता है । ओर जो नवोढा अर्थात्‌ विना 


` गर्भवाली जवे तो बन्ध्या वांश्च होगी । यदि गोदी में 


बालकको स्थ लेकर जे तौ उर बालक दी मृत्यु होने 
कांभव दो जाया ¦ 
शुक्रका परिहार 
एषथापे चटदुष्कछोणे दर्भिक्षे राजविग्रहे । 
विवाहे तीथेया्रां प्रतिश्करो न विद्यते ।१८४॥ 
एक ह भ्राम म, चारो कोणो मं तथा दुर्भिक्ष ( अकार ) 
म, राजास वेश होने मे ओर विवाह में तीथयात्रा आदि 
मं शुक्र के संधरुख तथा दक्षिण होने का दोष नदीं होता ३ । 
पुनः मुक्र कारवारहार 
पत्ये गृहे चेत्ुचपुष्यक्षम्भवः 
श्रीणां न दोषः प्रतिशऋसंभवः। 
भृग्वे गिरावत्सवशिष्टकश्यपा 
ऽत्रीएां भरद्ाजयुनेः कुले तथा ॥ १८५॥ 
अगर कन्या पिता कै धर मं ही रजस्वरखा तथा इचवती 
( उसकी चूचियां उभर जाय ) हो जाय अथवा कस्या भगु, 
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आगरा, वत्स, वरिष्ठ, करयप, अत्रि ओर सरद्ाज गोघ्र की हो 
तो उसके आवागमन ( द्विरागमादि ) में शुक्र के सम्परुख । । 
दश्चिण रहने का दोष नहीं होता हे। | 
शृक्रान्ध-विचार 
यावचन्द्रः पूषभाल्छतिकाय 
पादे शक्रोऽन्धो न दष्टोभ्रदक्षे । 
मध्ये मार्गं भा्गवास्तेऽपि राजा 
तावचतिष्ठत्सम्युखत्देऽपि तस्य ॥ १७६॥ 


रेवती नक्षत्र से कृत्तिका के परे चरण तक धन्द्र नक्षत्रों 
म शुक्र अन्धा रठता हे । उसमें यात्रा रने से स्री पुरुपा को 
सम्मुख ओर दहिये सुक का दोष नदीं होता ह । राजा 
कीयात्राके समयमे यदि मध्यभागं भँ दष्ट शुक्र अस्तो 
जायतो जव तक्र शुक्र उदयन दो यडा उर जाय अधात्‌ 
तवं तकृ निकास करे अथवा सम्युख रहे तव तक निवास करे । 
कदी २ मरगथिरा तक शुक्र के अन्धे होने का चचन भां 
मिलता है । 





दान द्वारा शुक्रका परिहार 
सितमश्वं सितं चतरं हेममोक्तिकसंयुतम्‌ । 
ततो द्विजातये दव्यादसतिशक्रप्रशान्तये ॥१८७॥ 


सफ़ेद घोडा, सफेद छता, मोतींयुक्त सोना बाह्मण को 
देने से सभ्दुख-दक्षिण शुक्र का दोष श्चन्त ष्टो जाता है। 
मत्स्यपुराण में कांसी को थालीमें चोदीया सोने की गोल 
मृति वनाञ्कर शुक्र पूजा करने से दोष दूर होना लिखा हे | 





$ 
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त्रिरागमन-मुहूतं 
ओआदित्यदस्तेऽन्त्यस्रगाश्िमेत्रे 
तथा श्रविष्टास्चपि वातप्ित्ये। 
वध्वास्तृतीयं गमनं प्रशस्तं 
स्याद्योगिनीश्ूलतमोविश्डधो ॥१८८॥' 


पुनवेसु, हस्त, रेवती, शखगशिरा, अद्विनी, असुराधा, 
घनिष्ठा, स्वाती ओर मघा इन नक्षर््रोमं वधू का त्रिरागमन 
( द्विरागमन के बाद ठतीय बार ससुरा जाना ) सुभ ह । इस 
यत्रा मँ योगिनी, दिञ्ञाङूल ओर रहं कौ बुद्धि दोनी 
आवदयदः दोती ह । 
्‌ त्रिरागमन मे मासिक राहु का विचार 
आयेऽकं भ्रमते राहुः पू्शादिकचतुष्टये ! 
सभ्युखे दक्सिणे त्याज्यस्तृतीयगमने खियाः\॥१८६॥ 
लेखे यत्रा चन्द्रमा मेषे च -सिहे घनु पूंभागे 
इत्यादि प्रकार से चार दिशाओं में र्ता है । वेसे दी राहु भी 
मेष-राशचि कै स्यं से पूर्वादि चारों दिशाओं में भ्रमण करता हे । .. 
बह सम्थुख ओर दादिने वर्जित हे । 


राहु वासं चक्र ` 
गोचरमेंसूम्रंकोौराशि | राहुके वासको दिला 
मेष, सह्‌, घन हो तो | राहु पूवं दिला में होगा 
वृष, कन्या, मक्र , | +ˆ >> दक्षिण ,, त बषः कन्या मक्र < | ~ दक्षिण =-= 
मिथुन, तुला, कुम्भ ,, | + पर्चिम ,, 


वा 


कके, वुरदिचिक, मीन ,, | „, उत्तर „+ 
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राहु का फल 


अभ्रे राहो चं वेध्यं दक्षिणे दुःखदो भवेत्‌। 
पृष्ठे पुत्रवती नारी वमे सोभाग्यशलिनी॥ १६०] 
जिस दिशां जानाद्यो तो उक्ष ओर स्यु राहुषह्ेतो. 
देघव्य का एङ करेगा, दावन दो तोदुःख देगा पीठे. 
होतोस्त्री पुत्रवती होगी ओर बाय राहु शं तो सौभाग्य 
शालिनी होमी । 
त्रैमासिक राह-विचार 


गमोक्ततिध्यादिषु कारयेदुवुधो 
वध्वस्तृतीयथः पतिवेश्मनो गमः 
तत्रालितसित्रिमसंस्थिते रषौ 
प्रागादि राहुनं शभोऽमदक्षे ॥१६१॥ 
यात्रा फी साई्त मे कही गई तिथ्यादिक्छो मे पति के ध्र 
म तीसरी वार वधु -परवेश अर्थाद्‌ दोश करावे इधिकादिसे 
तीन-तीन राशियों के ष्यो भं राहुं पूर्वादि चारों दिशाओंमं 
तीन महीने वक वास करता है । बह राह शभ्छुख ओर दाहिनि ` 
वित होता है । 





त्रेमासिक राहु का चक्र 









त सह॒ | वि ष | पसवन मं म 7 = ` ग्ना 
पूवं मे राहु | दक्षिण में राहु | पद््िम में राहू| उत्तरमेंराहु 





वृङिचिक, | कुम्भ, | वृष, मिथुन | 
र = सह्‌, कन्या 
धन, मकर मीन, मेष रकौ 
__ कासू्ं | कासूयं | कासूयं | वुलाकाषूय॑ | का सूयं | कासूयं 
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तिरघ्नि की कन्या के विवाह कौ फल 
वैवाहिकं तु कन्यानां ददिद्रणांच ये नराः। 
0 ^ 
कारयन्ति च कन्ति ते नराः स्वगंगामिनः १६२ 
वृद्धगौतमस्मृति अ २० 
जो व्यक्ति गरीवोंकी कन्याओं का विवाह कराने मं 
मदद कसते है या स्वयं उनका विवाह अपना द्रव्य खचं करके 
करते हैँ उनको स्वगं धिसता है 
विवाह गौर यज्ञ में विघ्न करने का फ 
विष्नमाचरते यस्तु यन्ञस्यौदराहृकस्य च । 
स॒ नरः नरकं याति यात्कल्प चतुद शः ॥१६२॥ 
जो व्यक्ति यत्त ओरं विवाह दायं मे विध्न डारते 
है वे चौदह कल्प वदध गरम एडतेदै। एक कल्प में 
४३२०००० > ७१ > १४ = ४२६४०८०००० इतने सौर 
दपं होते दै 
विवाह मुहत्तं निकालने की विधि 
सेखापख विचार मे उद्धृ इण्डलिया मे वर की राशि 
मकर है ओर कन्या की राशि भिथुन है। वंक्रमाब्द संवत्‌ 
८ दोनो षा विवाह श्चं निकालना हं । अतः स॒वे 
घ्र दी राशि से पट १६३ इलो, १८ रे २०) कै अनुसारं 
गोवर म दर्थं छा ब देखा तो सीन, शिधुन)दलाश्धिक राश 
के सूयं दर दयक दतै है । इनमे सीन आर उखा राजि श्यं 
वाह म गीत नहीं है अतः भिथुन ओर वृधिक्र 


कन्या ङी रा भिथन से बदस्पदिश्ा ए. १५२ श्खो. ३९ से ४१ 
के अनसार इङ विचार किया गया तो सीर भिथुन यर बृश्चिक 
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मामं इधिके राशि का दृषस्पति गोचर मेँ रहता है बद ` 
कन्या के मिथुन राशि से छटवां गुरु पूज्य है चू कि; कन्याकी ` 
अवस्था २४ दपं की ह अतः गुरू की पूजय स्थिति उपेक्षणीय है । ¦ 
अव दोनों कौ राशियों से चन्द्ररु देखने फे लिश शी परि ५ 
पञ्चाङ्ग या षम॑संघ पश्चाङ्ग यँ इन महीनों के विवाह पृष्व ` 
देखे तो निभ्न शृहूचं लिखि हृ भिडे :-- 
आपाद शुङ्ग ६ भौमे उ. फा. कन्या रा्चिमें ब्र. 
आषाद शुक्रा ट गुरौ हस्तमे ,, ,, = 
आपाद शुक्रा ९ शुक्र स्वातीमे तुका शि मेँ चन्दर 
आपाद शुक्रा १० शनौ स्वातीभे शा 
मागंशीषं शङ्का २ शनो अलभे धनुराशि म चन्द्र 
वर को मकर रा्िसे छन्यारा ६ गवां, तुहा का वाँ र 
ओर घलु का १२ वाँ चन्द्रमा तथा वधू ढी भिधुन रिच ` 
कन्याकाध्था, तलाक ४वांओौर धुका ७ वां चन्दर 
होताहै। इनमें वरके किण तो भी शहृत्तौ मे चन्द्र वह 
भिख्ता है, केषिन, कन्य! की राक्चि से प्रथमदो परह्तोमं ` 
चथा चन्द्रमा नेष्ट है अतः इनको छोडकर बाकी के शृतो 
मं विवाह होसकेगा । 


५ 


५ 
=> 





अब्र हसं विवाह रन समय की द्धि का विचार कना । 
हे । पठे वतलया गया है करिः विवाह भँ १० प्रकार केदेष ` 
त्याज्य होते ह उनमें पला दोष होता है वैध 1; । 

वेधदोप-विवाह म पञ्यश्चलाशा वेध तथा अन्यत्र सप्वञ्चलाङ्षा 

वेध चक्र से विर द्विया जाता है | पूर्वोक्त प° २०२ श्छ 
४० से ४२ भें कटे गये पश्व रलाक्ना चक्र फो बनाकर विवाह 
दिन आषाढ़ शुक्त & भौभवार सं° २०२८ के गोचरस्य ग्रह 
को सतंमान नक्षत्र भें चक्र फे अन्तर्भत लिखा गया । 







ज (४ 
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` यष चन्द्रम। के नक्षत्र (विवाह नक्षत्र) उनफा० से सीधी 
रेखा भँ रेगतीनक्षत्र है उसमे कोई भी म्रह गोचरकार में 
नदीं है अतः बेधसं्क दोप से रहित यह शरुहूसं हे । 

पात दोष-ए° २३ इलो. ४४ फे अनुसार व्यतीपात 
योगं छा अन्त उत्तरा सएाल्गुनी नक्षत्र ( विवाह नक्षत्र ) में 
होता है अतः इस ( आषाढ शुक्त & भौम ) अहत में पात 
संज्ञक दोष ह । | 

युति दोष --छम्या श्चि गत चन्द्र किसी अन्य ग्रह 
से युक्तं न होने से ० २०३ श्लो ४५ कै अनुसार इसमें 


च 


युति दोष भी न ३ 

लता दोप :--पु० २८२ इरोक ४३ ऊ अनुसार इसमें 
र्ता दोष भी नहीं है । 

लाभित्र दोष :--प्र० २०४ शलो ४८ के अनुसार इसमें 
जाभित्र दोप सी नहीं हे | क्योकि, उ० फा० से १४ वां नक्षत्र 
या ७ दीं रशि रहं शून्य है । 

--~-- पञ्च त आ [९ ¢ 9 

नुव पञ्चकदोव ;--विवाह के दिन यके गतां १३ 
हें इको पाच जगद रखा -१३ १३ १३ १३ १३ 
तथा इनमें = ¬+ १५ + १२ + १०+ ठ८~+ 9 
इन्नो जोडा तो योग फूड २८ २५ २३ २१ १७ 
इतने इए इनमें अलयं रगोका भागं दिया गयातो 
रेष १, ७, ९५, ३, ८, संख्या वची । इनमें तीसरे स्थान 
म शेष पौव वचे हे, अतः तीक्षरा राजवाण हआ अतः वाण 
संज्ञक दोप शहूचमें इश चकि, विशहमं सत्यु वाण 
ही विशेष वर्जित है अतः यह दोष भी सामान्य ही हे। 

© © 

एकार दोप :- पृ. २०५ इलो. ५१ के असार यं के 

नक्षत्र आरा स विवाह नक्षत्र उ. फा. तक गिनने पर ७ संख्या 
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हृदं यद षिपम संख्या है तथा व्यतीपत योगभी इस | 
मं समाप्त हुआ है अतः एकां दोप है । 1 

उपग्रह दोप- ए. २०६ दलो, ५२ फे अनुसार यं नक्षत्र । 
से चन्द्र नक्षत्र तक की संख्या ७ होने से उपप्रहदोषदहे। 

क्रान्तिसषाम्य दोष-प्र. २०६ च्छो. ५३ के अनुसार ` 
चन्द्रसा की कन्याराशि से दोष च्छ सीनरा्िमें ष्यं ` 
के नहीं रहने से क्रान्विस्ताम्य नामक दोप नहीं हे; 1 

दग्धातिथि दोष-प्र. २०७ चलो. ५४ से ५५ के अनुसार ` 
भिधुन राशि गत घ्य में अष्टमीतिथि दग्धा होदी है यदहोँतो 
पष्ठी का विबाह है अतः दग्वा पथि थी दहींहै। 





मुहुसं रेखा 
= = (५ ¢ 9 = लिखी ्‌ 
पश्वा ५ अक्सर विधाह्‌ रुद्रं भं सासने रखा लिखी 
हृ रहती दें ये रेखायं दन्डं वेवादि १० दोपो ऊी चक होती 
है | दोषष्ी ष्ूवना देसी ऽच्ष्र रेखः दे ओर दोषो क अमाव 


की षछूचना सरल । रेखा सै चिख्ती ई | 
जैसे--आषाद शुक्छा ६ संणल्कार सं° २०२८ का 

उ० फा० नक्षत भ-- $ 
वेध पात युति छदा जामित्र पद ए्धागं० उपग्रह 
[5 | | 
क्रान्तिख्ाभ्य दज्वात्िथि २ 

| | 


चू क्षि सरु रेखा युग ( बुधख ) की शवक हं अतः ` 
हम करेगे फ यह श्तं ६ रेखा कः है। ६ रेवा से१० 
रेखा तख कै शहर्य उत्तरोत्तर सुध र्दे दे । 





विवाह लग्न का निख्वय 
पञ्चाङ्गशुद्धि एवं दश्दोप विचारित विवाह नक्षत्रके _ 
योग कार मं रहने बसे कर्यो मँ इ विवाह योग्य क्न 


= 
वेह 
¢ ध १ न 
+~ 
॥ | च 
# 
|) 
७" छ मनि 
प 
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छोट निधित किया जाता है। विवाह रग्न निधारण में 
परथमं पृ, २०७ छो. १६० के अनुसर लग्न भंगद ग्रहो कां 
विचरं करना चादि । फिर, इष्ट रेखा प्रद ग्रहो का विचार 
र, २०८ शमे. १६३ सै करनः चाषिए । जो छन पश्चंष्ट ग्रहों 
से युत ओर सुभावलोकरित हो तथा बर की जन्म राशि एवं 
जन्म लग्न से अष्टन दहो तथा जिसमे भंगद्‌ ग्रहन, 
अन्ध, दाग, व्च, पशु, चधिर ( प° २०९ इलो १६४ से 
१६७ ) ङ्सेरी ( प° २१० छो० १६८ ) दोषसे रहित हो 
वह छगल विवाह भँ अच्छ माना गया है |` अष्टम लग्न का 
दोपं शीश की सेत्री अथवा दक्काधिपत्य योभसे द्रदो जाता 
हे । थं क्ाणःदि दोष रग्न अथद्घा छग्नेज् शुर्बादि शुभग्रह से 
दृष्ट या रुक्त रहने एर्‌ दूरं होते हे । कचरी योग॒ कारक ग्रह 
ने ख्ध्रु या नील सशय सं हां अथवा अस्तङ्खत हं तो 
उनका दौपदरदय जाताहै। इसी प्रकार छ्डे शुक्र, ८ वें 
धौभ &, ८, १२३ भायस्थ च्छद्र शी अस्त हों नीचया 
शह तो दौपकारक नदीं रह उति हे । 
आवाह सुक्क ६ भोमवार को रात्रिमें ११ षं 
स व्यतिपति योगं है अतः तत्पश्चात्‌ आने बा 


र होते इए दथा सातवे चन्द्रमा रहते 
दए भी शरु दृष्ट होने से ञुभ है अतः इसमे इष्ट ग्रहोका 
प° २०८ छौ १६३ कै अचुसार बिचार क्यातो इष्टा ४ 
हुए । 

मेप कम्मं ५ इष्टाःतोरै, लेकिन; ६ ठा चन्द्र 
ओर ८ वां गुरु भंगद्‌ ग्रहो मँ होते ह तथा रग्न शुभदष्ट 
नहीं है अदः इ्छसे कम इष्टाः होते हृद भी मीन रनद 
ष्ट है। धष समग्ने ३ इष्टाः ह तथः भङ्घल ओर शनि 
भंगद ग्रह है ¦ अतः इससे भी मीन रग्न दी उत्तम है 
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अतः मीन रन मं इन दोनों वर कन्या कौ विवाहहेगा 


यह निणींत हुआ । 
विवाह रुग्नम्‌ 


एः फः 


>< 
"> 0 


वेदी के चारो गोर स्तम्भ (खटी › ख्गाने का विचार 
सूयङ्गनासिहधय्षु शेवे- 
स्तंभोऽलिकोदंडमरगेषु वायौ । 
मीनाजकु भे निक्तो विषाहं 
स्थाप्योऽग्निकोणे वृषयुगमक्कं ॥१६४॥ 
अगर घय रिंह, कन्या, तुलाराशि मं हो तो प्ली 
खटी ( स्तम्म) इशानकोण में, वधक, घनु ओर मकर 
राशि के सुयं मं वायव्यकोण में, तथा ङुम्म, मीन, मेषरा्चि 
मे सयं हो तो ने्ऋत्यकोण में तथा दृष, मिथुन, ककरा्चि 
के सुय मं अग्निकोणमें खटी रगायं। 
नई वहू से भोजेन बनवाने.का मुहूत 
मृगोत्तरातिष्य कृशानु शाक्र 
श्रतित्रये ब्रह्य दिदेव पोष्णे । 
शभे तिथो व्यार प्रुयान्नवा- । 
वधू नूतन पाक कमं ॥१६५॥ ¦ 
ख्रगरिरा, तीनों उत्त, पुष्य, कृत्तिका ज्येष्ठ, चण्‌, 
चनिष्ठा, शतभिषा, रोहिणी. विशाखा रेवती इन नक्रम्‌ 
शुभ तिथि में संग ओर रति को छोडकर रेष वारो मन 
बहू से पहले पदर उसके ससश मे भोजन बनवाना चाहिए । 
इत विवाह प्रकरणम्‌ । 6 











अथ सुहृत्तं परिच्छेदः 
तत्रादौ मुहृत्तं प्रयोजनम्‌ 

अवसर पठिता वाणी सुकाले च कृता कृषिः । 

शुभं भवति बे लोके न काले वितथं श्रमः ॥१॥ 
। संसारम दम देखते हं, किं; अवसर प्र कदी हुई ब।त 
ओर बुभयुहर्च मे ( समय देखकर ) की हई खेती सफल 

होती है ओर असमयमें करने पर ये दोनोंद्ी व्यर्थहो 

जाते हे । 

ग्राह्य मुहूर्तः 

तस्मात्‌ परीच्य कत्तग्यं मुदूततं युत्तरोत्तरम्‌ । 

` स्थूलात्‌ श्च्मो बली क्यः सुयोगः कुषिनाशकः २ 
इसलिए मयुष्य सात्र का क्रव्य है, कि; युदहू्च॑काल 

को परखा कर ( भह्यं विचार कर ) काया करे । भद्चच उत्तरो- 

त्र बलो होते हे, स्थूल से क्ष्म वपंसे मास, मास से पक्ष 

ओर पक्ष से दिन तिथि, नक्षत्रादि, दनादि से अुहृत्च ओर 
> शह्च से खून विशेष वरी होता ह तथा सयोग पड़जाने से 

योग का नाश दोता है । 

मुहत्त मानम्‌ 
पलैः षष्टिधंरी प्रोक्त सुहरतों घटिकाद्वयन्‌ 
तत्‌ त्रिशता वहोरात्रमानं विज्ञैः प्रकीतितम्‌ ॥३॥ 
सट पलकी १ धड़ी दोतीदहे। ओर २ घड़ी का एक 
र्य होता है तथा ३० यहं का एक अहोरात्र होता है 
ेसा विज्ञजनो ने कदा दै । 
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मुहूर्तो के नाम । 

रोद्रः कुंडलिमित्र पित्य दसुधार्वि्ेऽभिचितकसरटं 
दरीशा राक्तस नीरपाथंमभगाः भोक्ताःुहतीः दिनै 
रोद्रोऽजांपरिभतोऽ्ट चादिति गुर विष्ण्रविस्वघ्रक्ने 
वायू रात्रिषु भोक्तमेषु च भितिस्तिध्यंशकोऽहनिंशोः 
१-रिष २-सापं ३-वित्र ४-पिन्य ५-वसु ६-अषबु 
७--विद्वेदेष टर-अधिञित्‌ ९-- वरदा १०-इद्ध 
११- इन्द्राग्नी १२-निश्चाचर १३२-जलाधीश्च १४-- 

0 ७ क 9 

अयमा १५- मग ¦ ये दिनि य १५ पुद्र्दं करपच्ः होते हं। 
रात्रि मेँ १-रिष् २-अजेकपाद -अदिदुध्य ध-पूषा 4 


दस्र &-यम ७-वद्धि, ८-बह्म ९-चन््र १०-अदिति ११- 
(~ ¢ 

गुरु १२-बिष्णुं १३- सय १४-त्वष्टा १४-वायु क्च 

होते हं । 


हर्य विचार मे जसे एक अरोरात्र भै चन्द्रमा सभी 
दिशाओं मँ वास्च करता है ओर एक अहोरात्र में सभी ग्रहं की 
काल होराएं बीतती हे उसी प्रकार एङ अहोरात्र म अभिनद्‌ 
सहित २८ नक्षत्रों का चक्र तथा आद्रा ओर सेदिणी नक्षत्रस्य 
चक्र ओर अधिक मानकर ३० दुत्त भनि भये हे । | 

चूक; दिनाक दिस से नक्षत्र २७ बया । 8 
दिन पडेगा तव तक किसी शीघ्र ( आादर्यक ) कायं के दिए 
विशेष नक्षत्र की प्रतीक्षा न करनी एड इसी उद्देश्य से यह 
यह कल्पना ची हे । | 
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१० 
११ 
२ 
९२ 
१४ 
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( दिनम) 


यदतंनाम नक्षत्र 
शिच आद्रो 
सापे अष्छषा 
मित्र अचुग्घा 
पित मधा 
वसु निष्ठा 
अद्यु पूपा, 
दिदषेदेष उ. पा. 
अभिजित्‌ अभिजित्‌ 
व्रश्चा रोहिणी 
इन्द्र ज्येष्ठा 
इन्द्राणं विल्लाखा 
निन्ञाचर मूल 
ञखाधीज् रततारका 
अयंस) उ, फा, 
सग पका, 
मुहृतं-देवता-नक्षत्र संज्ञा चक्रम्‌ 
( रात्रिमे) 

सद्य नामं नक्षत्र 
शिव आद्रो 

अजेकपाद्‌ पूवभाद्रपद 
अदिव्य ` उत्तराभाद्रपद 
पूषा रेवती 
दस्र अश्विनी 
यसं सरणी 
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७ वहि कत्तिका 
८ ह्या रोहिणी 
९ चन्द्र मृगशिरा 
१० अदिति पुनवसु 
११ गुर पुष्य 
१२ विष्णु श्रवण 
१३ घूयं हस्त 
१४ त्वष्टा चित्रा 
१५ वायु स्वाती 
महत प्रयजनम्‌ 


यस्मिन्‌ ऋक्षे हि यत्कमं कथितं निखिलं च तत्‌| ` 
तदेवत्ये तन्मुदते कायं याचादिकं सदा ॥५॥ 

जिस नक्षत्रम. जो भी याजनादि कायं करने योग्य ` 
( पृ, ९९ इलो, १४ सेषर, १०२ २१्ो. २६ तक या अन्य 
ग्रन्थों मँ भी ) बतलाये गये हैँ वे सब कायं उन नक्ष्नोके 
अधीन अुहर्तौ भे भी करना चादिए । जैसे किसी को दिनि 
नक्ष कृत्तिका में हाथी पर चटना है, चकि, गजारोहणमें चर 
( स्वा, पूनः श्र, घ, श, ) ओर तिथंङ्‌ शख ( ए7, अचु, ज्ये 
ह; चिरा; स्वा; खग, रे; अ; ) नक्षज गृहीत दँ अतः बह 
व्यक्ति उस दिन दिनम भिन्न, चिव, इद्र, वसु जलाधीश्च इन 
मुहूर्ता म गजारोदण कर सकता हे । 

निषिद्ध मुहूतं 

मनुं, रवि खगोन्मितं, श्रतिमितं, षणं चाष्टमं 
तथा . रविरसोन्मितं, श्रतिखगोौ, द्विचन्द्रोनिमतो । 
रविग्रभृति वासरे त्वथ सितेन्दु रात्रयष्टमं 


` जस्य निशिसमं परिद्रेच्छभा्थीं बुधः ॥६॥ ` 
3 
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राव प्रभृति वारो में क्रमश्चः रविवार को १४्बा, व सोम 
को १२ बँ ओर नँ, मंगर्को भथा, बुधको «वां गुरू को 
१२ बां ओर छटवां, शुक्रवारो श्या ओर नोवां तथा 
शनिवारको ररा ओर १ पदा अहुत बज्यं है तथा सोम ओर 
शुक्र को रात्रिम वां तथा मंगलकी रात्रिम ७ वां अहतं 
भी गुभाथीं त्याग देवें । 
वारेषु वर्जित मुहूतं चक्रम्‌ 





सूयं | चद्र | मंगल | वृध | गुर | राक्र | रानि | वारा 
|... |. 
| | + | (4 ॥ दिवा 
= | | ु 
+ | ‹ | ७ | | | “ | + | सण 
अभिजित्प्रशंसा 


दिनमध्येऽभिनिस्संज्ञ दोषमध्येषु सत्यपि । 
सर्वं कु्याच्छभं कमं याम्यदिग्गमनं विना ॥५७॥ 
अनेक दोषों के रहते हए भी दिन के मध्य में होनें 
' वाटे अभिजित्‌ संज्ञक हूर मं सभी शुभकायं कर केने 
चाहिए । केवल दक्षिणदिशा की यात्रा अभिजित्‌ अहै मं 
नहीं होती है । 
अभिजिन्महतं के श॒भत्व का रहस्य 

| अभिजित्‌ बुहृ्च॑ के समय भगवान्‌ षयं मध्याकाल में 
अपने पूर्णं तेज से चमकते रहते हैँ । उनके प्रव होने से “सवं 
दोषान्‌ रवि हंन्ति' नियमानुसार सभी ग्र्होका दोषः नष्ट 
हो जाता है । दसरे, अभिजित्‌ यहु के पूं ्रिश्वेदेवं ओर 
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वाद्‌ मं ( आने बाहा ) जह्य सुहूतं है,जो किः शुभ हे अगर 
आभिाजत्‌ अहते काल साधन भं इछ गड्वड़ी हो भी जाय 
तो भी कोई इपर नदीं होता है| श्रयं के काल वली हिने 
के. कारण दी काति भास भ अभिजित्‌ प्रतं मे हने बि ` 
बारुक तेजदीन न होकर तेजस्वी दते दं । = 


। 1 भी = बः # 8) ` ङक 


वृक्षा रोपण-मुहृतं । 
शतद्रीशम्‌लान्त्ययित्रादुराधा- । 
स्रगश्युत्तराधावृहस्ताश्िषुष्ये | | 
भवेद््र्षवल्ल्यदिरोपः प्रशस्त 
सिते शीतम शोध्य सुरेऽ्ये॥२॥ ` 
वैशाखे श्रावणे मार्गे कातिके फाल्युने तथा 

एते साधारणाः मासः; दृक्तस्यारोपणे शुभः ॥६॥ 

शतभिषा, विशाला, भूल) रदर्त। दिक, अनुराधा, मृग- । 


# 


शिरा, तीनों उत्तरा, रोदिणी, दस्त, अदिविनी, ओर पष्य नामक 
नक्षत्रों मे सदी पक्ष तथा शुक्र, चन्द्र, वृध ओर वृष्टस्पतिवार 
तथा वेशाख, श्रावण, भागक्ोप, कात्कि फान्युन बेमाष्ठ 
वृक्ष-छता आदि लगने मं शुष हं! अव ब्रह्मयामलोरक वृक 
चक्र क्ते हें । । 
वक्ष-चक्त विचार 
सूयंभादिनभं यद्‌ व क्लचक' विचारयेत्‌ । 
त्रीणि मूले भ्वेद्रोगस्तवचि अीणि धनागमः ॥१०॥ 
शाखायां वेदनाशः स्यात्ते युग्मं दरिव्रता। 
शीर त्रीणि शमं शोक्तं पूवयेक ठ खतयुदम्‌ ॥११॥ 
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याम्ये पञ्च खतो नाशः पश्चिमे इ धनप्रदे । 
उत्तरे वेदसःणः स्णारदस्तं वह्ययामले ।१२॥ 


गोचरगत द्यं कै क्षत्र से दिन कै नक्षत्र तद जिनने 
मं तीन नक्षत्र घ की खं, वे रोगगप्रद होते हं । उनके 


वाद के तीन तशषत्र त्वाम रस्खं, वे धनं प्राप्ति कराते हं। 
पुनः चार नक्र उखायै लाहप्रद, एर दो नक्षत्र पत्रमे 
द्रा कारक, उससे अश्रषं तीन नक्षत्र शिरमें रखें वे गुभ- 
प्रद होते है! पिर द यक्षत्र पूवं सै मत्युमूचक्, दक्षिण में 
पाच नक्ष पुत्रलाचर ओर दौ नक्षत्र परिम म धनदायक हे, 
त~ चार नक्षत्र उतच्तरदिश्ः में रखें, वे सभप्रद ह । 

यं के नक्षत्र से सफट वृक्ष चक्र 


जान्ानययककयकायान्यः र [ कदं [ च्क्लन [ वह्वम ¦ उत्तर | स्थन 
तना । भानत १ | षाण 9 व 8 
ति ! 8. "श 


। २ 1 ३ {ए 
द्‌] भ- [# पुत्र घ्‌ | चाचः | 

















फल 
| गप | प्रद | द्रता | प्रद | प्रद | उश | श्रद | प्रद | 


गौमं का क्रय विक्रय मुहूतं 
शक्रवासवकरेष विशाखापुष्यवारुणएपुनवंचुभेषु \ 
अधिपूषमयुतेषविधंयोविक्रयःकथविधिःसुरभीणा्‌९३ 
गौमं के सेने ओर चेचने मै ज्येष्ठा, चनिष्ठा, हस्त, 
वरि्ाखा, पुष्य, सतभिषा, पुनवसु, अधिनी, रेवती, ये नक्षत्र 
शुभ होते दै | 
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परओं के लेनदेन व प्रवेदा तथा यात्रा में वर्ज्यं 
न रिक्ताष्टमीदशभोमेष चित्रा 
श्रतित्रयुत्तरे रोदिणीप प्रकामम्‌ । 
पशूनां प्रवेश प्रयाणएस्थितिञ्च 
प्रकुवन्ति धीराः कथंचित्‌ कदाचित्‌ ॥१४॥ 
रिक्ता (८ ४।९।१४ ) अष्टमी, अमावस्या, मङ्गलवार, 
चित्रा, श्रवण, तीनों उत्तरं ओर रोहिणी नक्ष मे कभीभी 
ओर किंसी भी प्रकारसे विद्वान लोग पशुओं का लेन देन 
प्रवेश तथा यात्रा सम्बन्धी कोई भी कायं नहीं क्रते हे। 
पशु-क्रय-विक्रय-मुहूतं 
पर्वा मेत्रदयं मूलं वासवं रेवती करः । 
पुनवेसुद्यं अर्यं पशनां क्यिच्छ्ये ॥१५॥ 
तीनों पूर्वा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, चनिष्ठा, रेवती, 
हस्त, पनवंसु ओर पष्य ये नज्ञत्र गौ आदि सभी किस्म के 
पशु बेचने तथा खरीदने मे ग्राह्य है । 
हल-प्रवाह-मुहतं 
मूलद्वीशमघाचरभ्रवसृदुल्तिप्रेविनाक शनिं 
पपि्रीनबले्विभौ जलल शुके विधौ मां्षले । 
लग्ने देवगुरौ दलप्रबदहणं शस्तं न सिदे धटे 
कर्काजेणधटे तनो क्षयकरं रिक्तासु षष्ठयां तथा १६ 
मूल, विशाखा, मधा, एवं चर, धुव, खदु ओर कषिप्रसंजक 
नक्ष मेँ हल-प्रवाह करना शुभ है। रविवार ओर शनिवार 
इसमे वर्जित है । पापग्रह निवल ओर चन्द्रसा जलराशि के 
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नवांश मँ हो तथा शुक्र, ओर चन्द्रमा सबल हो एवं लग्न मं 
ब्रहस्पति हो तो शुभ हे। हल चलाने म सिंह, इम्भ, ककं 
मेष, मकर ओर तरा, ये रन तथा रिक्ता ( ४।६।१४ ) 
ओर षष्टी तिथिन हो, क्योकि, ये नाशक दोती दँ । 

न जोप्ति-मुहुतं 

एष्वेव श्ुतिवारुणादितिविशाखोद्धनि भौमं विना 
वीजोधि्गदिता शभा त्रश॒भतोष्टाग्नीन्दुरामेन्दवः । 
रामन्हग्नियुगान्यसच्छुभकराण्युपौ हलेऽकंञ्मिता- 
द्वाद्रामा्टनवाष्टभानि युनिभिःप्रोक्तान्यसत्सन्तिच १७ 

हलग्रवाह अहते मे जो नक्षत्रादि पे वतराये गये हं 
उनमें श्रवण, श॒तभिप, पुनवेक्ु ओर विशाखा इन नक्षत्रों एवं 
मङ्खरवार ङो छोडकर बीजोप्ति (बीज बोना) करना चाहिए । 
अव बीजोप्ति चक्र कहते हँ :- 

गोचर में राहु के नक्षत्र से अभीष्ट दिनि के नक्ष तक 
गिन कर बीजवपन चक्र विचारं पले आठ नक्षत्र अशुभ है, 
फिर तीन शुभद, इसके वाद्‌ का एक अबुभहे, फिर तीन 
शुभ दै, पुनः एक अनुभ है, तत्पश्चात्‌ तीन शुभ हं, पिर एक 
अशुभ है, फिर तीन शुभ ओर चार नक्षत्र अशुभ होते द । 

राहुभात्‌ वीजाप्ति-चक्र 


्वाष्णव्वा शद च 157 351, 1128 १ | ६ | य ॥ 


€, 
बर [लन [कमः ष्‌]अ. | च| अ | फलक... 
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भूमि के रजोदिन 
रवौ रोद्राययादस्ये भुमेः संजायते रजः । 


> ख थ ---~ घी ०९ त्यते मेत्‌ 
तस्मादन्यं तन बद दाल्ल्यजद्‌ ॥१८।॥ 
जिस प्रकार सियो यर्थ धार्म द्े पूवं मासिक धमं 
रजस्वश्ा होती दहै उसी प्रकार पर्व, वदी गवादि षबु 
^ # ^ ¢ © 
भी रजोयुक्त हँ पृथ्वीका रजो देन छाड अवे अद्रानक्तर 
= © ४५ न्ध #\ ~ [> 
मे ख्यकाप्रवेत्च होता है तव से तीन दिक तक होताहं 
उसमे यीजोप्वि { वीत बोना ) श्रौ ने वित किया है। 
घान्य-छेदन-( धान काटने क्रा ) मुहूत 
तीच्णाजपादसूरबहिविभवीन्द- 
तदधाअ1दकर्‌ १९८1९११० 
ह्म कज ल्लान्तद्छतन्ल 
स्वातीपधोतरजसःन्तङ्तदपुष्ये । 
~ (८९ ररि तर मे हे त इतिश ~ 
मन्दाररिक्तरहिते दिदसेऽतिशस्ता 
[न्यरि र (~ (> एमे (> तेल 
धान्यच्छिद्‌ा निगदिता स्थिरमे धिलम्ने १६ 
धानं की कटाई म चनि ॐर भङ्गलदार तथा सिितारिपि 
को छोडङर तीक्ष्णसं्क नक्षत्रं तथा पू भूद्‌, हस्त, छत्त्गा 
धनिष्ठा, भवण, खयर, स्वाती, सधा, सीना उत्तरा, पूतरापहम 
सरणी, चित्रा ओर पुष्य रक्षन ओरं स्थिर छण्न सुभ हं । । 
टे ल-चक्र-विचःर 


तिभिधिभिश्िभिः प चिभिः एड भिभिहंयम्‌ । 
सू्य॑भादिनभं यावडानिवबृडी इसे कमात्‌ ।*२०॥ 

शयं के नक्ष्न से दिन-नक्षत्न तक्‌ शिनशूर इ-चक्र ` 
का विचार करं । अगर घ्य के नन्नज से ३ नक्षत्रों के भीतर 
दन नक्षद तो हानि, उससे आभे बाले ३ नक्षत्रौ मृ बदरि 
पुनः ३ नक्षत्रौ भें हानि, पुनः १मेंष्द्धि एनः रेमे दि 
पुनः ४ सें बृद्धिष्विरमें हानि, क्षिरिरभं इद्धि देती है। 
हृङ चलाने मे श्यको विचारं । 










4 


^ + 1.4 14 ~ वि 9 ९ त + १ + 4 १ । # ` 
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अन्यं मतेन घान्य-रदन-मृहतं 
ूर्वोत्त रारवाश्लेषाज्येष्ठाद्रोश्रबणदये । 
भरणीद्रितये शले भरभे पष्य क्रत्रये ॥ 
धान्यच्छेदः शुभो शिक्तं हिता भोपशनेश्चरो ।२९१। 
तीनों पूर्वा, तामं स्त्र, सषा, आच्छ, ज्ये०, द्रा, 
श्रवम्‌, ध०, स०, क०, म्‌०, सृगरिरा, पष्य, हस्त, चि, ओर 
स्वा, इन नक्षप्रौ मे रिक्त ४।९१ १४ तिथि, मङ्गल भोर 
निवार को छोडकर धान्यच्छेदन्‌ शुध ह 
सस्प-रौपण ( घान की रोनीका) 
तरगते धनिष्मरोहिणीमृगे । 
न्यु { मघायां शमवासर । 
त्यक्सा रिक्त शनि भोमं सस्यस्याङ् श्रोपणम्‌ ।२२ 


क 


ह, चि, स्वाती, तीनों उत्तरा, मू, धनिष्डा, रोदिणा, 
मृश, पुष्य, अरिधनी, अलु, ओर सधा इन सक्षत्राम तथा 
शुध दारो स धान का लगाना बुभ ह| रिक्तातिथि, रनिवार 
ओर सङ्कार धान छ्गने सं स्पाञ्य हं | 


धान, वृक्ष, कता आदि के सचते का मुहुत्तं 
सस्यारोपोदिते कलि हिला ज्ञाकं मघा करम्‌ । 
| बृक्॒सस्यलतादीनां प्रशस्तं जलसेचनस्‌ ॥२३॥ 
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। 
धान लगने में जो नक्षत्र आ।दि कहे गये हँ, उनमें बुध 
इतवार तथा मघा ओर हस्त नक्ष्रोंको णोड्करकेव्क्ष 
लता आदि को सींचनाबुभदहे' ¢ 
कण मदंन- मुहूर्त 
नुराधाश्रवे मूले रेवत्यां च सधातरिभे । 
ज्येष्ठायां चैव रोदिण्यां मं स्यात्कणएमदंनम्‌ ।२१) 
अनुराधा, श्रवण, मल, रेवती, सधा, पूवाफाल्युनी, 
उत्तराफल्गुनी, ज्येष्ठा ओर रोदिणी इन नक्षत्रों में कण- 
मदन ८ अन्न गा-ना) शुभदे, 
सन्न को खत्ती या कोठे में रखने का मुहूर्तं 
पनम सगाषहन्त्यऽचुराधा तरवसज्य । 
हृस्तत्रयेऽधिनीपष्ये रोरिण्यारत्तरात्रये ॥ 


गुरो शकरवीन्दरोः सत्कोष्ठादो धान्यरक्षणम्‌॥२५॥ 

पुनवेसु, खगशिरा, रेवती, अनुराधा, धत्रण, धनिष्ठा, 
दातसभिषक्‌, दस्त, चित्रा, स्वाती, अश्िर्नः, पुष्य, रोहिणी ओर 
तीनों उत्तरा नक्षत्रों मे गुरु, शुक्र, रविवार ओर सोमवार 
इन दिनों भ बखारी, खत्ती, कोटी, उहरा आदि मं धान्य या 


अन्न को रखना शुभ होता है । 
नवान्न भक्षण का नुहूत्त 


नवान्नं स्याच्चर जतिप भदुभे स्तनो शभम्‌ । 
विनानन्दाविषघटी मधुपोषाकिं सूमिजान्‌ ॥२६॥ 
नन्दा (१।६।११) तिथि, परिप घटी (पृ. १६,६१,१०३. 
चैत्र ओर पौष मास तथा शनि ओर मङ्गख्वार छोड़कर चर्‌ 
(पु, ९६) खदु (पृ, १०० ) शप्र (पृ १००) नक्र | 
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म शुस ग्रह युक्त शुभ लग्नो म नवौन अन्न का भक्षण ( नया 
अनाज खाने का) मूहत्तं शुभ होता है । इसमे केवल मात्र 
विष घटी पाटदहोने से तिथि, वार नक्षत्र सबकी विषधटी 
त्यागनी चाहिए, एेसा भी इछ रोगो का मत है एवं बहुत 
से टीकाकार केवर तिथियों की दही बिष घटी त्याज्य बतकाते 
है । मेरे मत मं यथा शक्य त्याग करना चाहिए, न कर 
सकं; तो केवल तिथिगत विष घटी का त्याग तो अवद्य करे । 
नवान्तचक्र विचार 


बुध्तात्पञपतरेष पएञवेदद्रयेन्दुकेः । 
सच्छभं शथमथध्नं शमं व्यथं शभं कमात्‌ ॥ 


नवान्नचक ज्ञातव्यं कथितं गणकोत्तमंः ॥२७॥ 

गोचर सें बुध जिस नक्षत्रमेवंटाहो वहांसेदिनके 
नक्ष तक पले ५ नक्षत्र शुभ, पुनः ५ नक्ष सुभ, तत्पश्चात्‌ 
पुनः ५ नक्षत्र शुभ, इसके बाद ५ नक्ष अथनाशके, पुनः 
४ नक्षत्र शुभ तथा २ नक्ष अशुभ ओर १ नक्षत्र शुम फल 
दायक होता है देखा श्रेष्ट ज्योतिषिर्यो द्वारा कथित “नबान्न 
चक्र हे | 

वुधभात्‌ नवान्न चक्रम्‌ 


र 





(९ | ५ | ५ २७ र क्षत्र 








अशम 














शुभ | धननाम चुम कुलसंख्या 








९ कृष्ठादिःस्थापन ( वटोडे ) का ग ते 
सूयं क्षद्रसभेरधः स्थलगतेः पाको रसैः संयुतः 
शीषं युग्मभितेः शवस्य दहनं मध्ये युगेः सपभीः । 
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प्रागाशादिषु षेदभे स्व पङ्गमो ५ 2 
वाथादेः करणं सुखं च गदिदं श्दिसंस्थापनेरत 

दूयं के नक्षत्र से दिन-नक्षश्र दकु नियक्र छः नक्षत्र ` 
कृष्ट के नीचे घरातछ पर स्थापित श्रं ¦; उसका ए भोजन 
(पाक) रसोंसे संयुक्त होता दे) प्रिद नक्षत्र शिखि | 
स्थान भें रखे । इयक्ा एर संचित दष्ट शुदा क़ दाहमेँकाम्‌ 


आयेगा, पुनः काष्ड रध्य चाः रक्षत्र देवे उसका फल ` 
संग्रह कना कोस्य ङाभय हणा | तत्पदा पूवं आदि चारी 


दिश्चाओं मे चार-चार नक्षत्र श्खे, उछ पऽ जिभ्न है-पूव 
भित्रोसे भिलन ओर दक्षिण्य रयं, पश्चिमम भीरोग 
निमित्त दवा मं उयष्छा इधन छगता द । उत्तरसेंदहदोतोसु 
भिखेगा । पञ्चक मे काष्ड संग्रह नहीं दयता है अतः पञ्चक 
राहेत दिन नक्षञ्रं दगा चाहिष्‌। 

काशादि स्थापन चतर 
































अधो- | शिरो- | म्य | एवं- | दक्षिय- | पड्रम |उत्तर- | स्यान 
माग | भाग | भाग किक्‌ | दिक्‌ | दिवः | दिक्‌ | 
| । । 
+ | । 
६ २ ४ | व ४. वि | नक्ष 
| | | | 
| | ~. |= न 
८ | ‰ | & ५१ = न 
< | ष | [| (ल ष्ट 
{दि लि | र ८ ८९५८ । (7 [ख 
----- = ~ क. 
् | > बुषा 
राभ अदु | अयमं | शुभ शुभ | अशम | शुम |> 
॥ शभ ` 
~$ 
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च 


दख पेरने का मृहूत्तं 
वैदद्विने् भ्रभूतवाएदस्तरसाः कमात्‌ । 
प्रथमे च भवेद्लच्मीदितीये हानिरेव च ॥२६॥ 
तृतीये सवंलाभश्च चतुर्थे च ्षयस्तथा । 
पञ्चम्‌ च अवेन्द्ल्युः षषठस्थूने शमं स्सरतम्‌ ॥३०॥ 
सुभे चैद पीडा स्यादष्टमे धनधान्यद्‌ः । 
पूयंनादगषएयेचान्द्रभिज्धथन्त्ेए योजयेत्‌ ॥२१॥ 
इ्ल-पा'डन यत्त्र चक्रम्‌ 


1 विया कका > ~ 

















भागाः | नक्षत्र स्ख्मा 
प्रथमभागे | ४, | लक्ष्मी प्रदानि 
दित्तोयभागे | २ | हानिदौ 
ततीयभागे २ सवंलाभ कारकौ 
चतुर्थं भागे | १ | क्षय कारक 
1 
-------------- 
| पञ्चमभागे | मत्य कारका 
| 
पृष्ठभागे | शभ कारका 
सप्तमभागे | पीडा प्रदौ 
वा घन-धान्य सूचकाः 


अषएटमभागे 


चीनी दी भिर श्रू करने में या गन्ना पेराई करते समय 
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इसका विचार करं! गोचर मेँ सय-नक्षत्र से दिन के नक्षत्र 
तक शिनकर एङ आठ धाम में जानना चादिए । प्रथम भाग 
मे चखार नक्षत्रोंका एल रक्ष्मी पराख्तिदहै। दसरे भागमें 
दो नक्षत्रोद्ा एल दानिदहै) तीषरे भागे दो नत्र 
लाभकारी दै। चौथे भागसं एद नक्षत्र क्षयघ्च है। 
पांचवें भागके पोच नक्षत्र सत्युके काणक हैँ । छठे भाग मे पब 
नक्षत्र बुभक्कारक होते है । सातवें चाग मँ दो नक्षत्र पीडा 
कारक टै । अष्टम भाग्‌ सं छः नक्ष वनधान्यप्रदं होति है। 
तंर के कोल्ह चलाने का सृहत्तं 
सूथनल्नमरर्य °{सुथह्‌ननप्विचिस्‌ | 
तयं मूलेडधरे पञ्च दक्षे पञ्च दिथीयते ॥३२॥ 
शीषे चयं जयं शेले शेषं कतरि उच्यते । 
शमं मूलेऽधरे धान्यं दश्च पीडा पिधीयते ॥३३॥ 
शीषे नाशश्च शंलेऽप चच॑र ङतरिस्तथा ॥३४॥ 
गोचर मं यं के नक्षत्र से दिनं नक्ष वक भिनक्र कोन्हू 
चक्र का विचार क्षिया जाताह! शङ के तीन नक्षत्र जक 
स्थान यं रखं । फिर पोच नक्षत्र मध्य भाग मे देवे पुनः पव 
नक्षत्र दाहिनी तरफ धरं । दिं तीन नक्षत्र सिर पर रखं तथा 





^ 


तीन नक्षत्र चैल परं धरं जौर आठ वचे हुए नक्षत्रों को कती ` 
मे रखमा चाहिए अगर आप क दिन नक्षत्र मरु मं पडता है. 
तो मुस, अधर मं पड़ता हैर वान्य भिलेभा | दक्षिणे. 


मे पडेगा तो पीड़ा होगी, सिर पर फडेगा ठो नाश्च करेणा। 
इसी प्रकार चेल प॒ भी नाशकं होता है ओर करी सं पडेगा 
तो कोल्द्र से चचराहट ज्यादा श्हती है । यह सुह तैर भिक 
वेठाने सं भ विचारं 


च 


॥ न 
3 
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तेर की घानी { कोल्द } चक्र 
मऊ | मघृर्‌ रां लः सि 
- -- 
| |. | | नल 
| वान्य ॒ | | नार | चचंराहृट | 





अन्य मतेन चूर्णा चक्रम्‌ 


र 


घुएंचुक् प्रवद्यामि द्यंभाचान्द्रमेव च । 


ओणि जीणि चयः णि जीणि चीणि चयं तथा३५ 
ज्रीलि खि द भान्यञ्र योजयेद्‌ धूणएंचक्रके । 

हानिरेधयंभारोग्यं विनाशो द्रव्यमेव च ॥३६॥ 
स्वाभिधातोऽवि निर्धनतां बृतयुरेव सुखं कमात्‌ । 


 शोचर गत दर्यं जक्षन् से दिन नक्षत्र ( चन्द्र नक्षन्न ) 
तक गणना करङे तीन तीन के समृह मं नक्ष को नो भार्गो 
भ रखं ओर टर छा विचार करं । अगर दिनं का नक्षत्र खयं 
नक्षत्र से तोन नक्षत्र कै भीतर पड़ता होतो हानि, वाद्‌ 
बा तीन नक्ष अं पडता हो तो णेशवयें, पुनः ३ नक्ष 
आरोग्यता, तस्पात्‌ २ नक्ष विनाज्च कै चङ; फिर 
नक्ष द्रव्य दायक, पुनः ३ स्वाथिवात, दिर ३ नक्ष 
निर्भैनता, इसके अगेवाले ३ गक्ष गत्यु (कष्ट) एर ३ नक्ष 
सुख के चक हते इ । 
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घर कां सफड्‌ करानं का महत्त 


सूयंभाद्राम रमाङ्ग राम तकङ्गिभेष्‌ च॑। 


सच्छुभं कमाज्सेयं भाजंनी चक संज्ञके ॥२७॥ 


हरिः स्ूयंचित्रादिति संत्रयुष्य 

मृगे धाव्रदश्च विरिक्त च भौमे! 
त्यजेुम्भमीनो लि गदश) 
पविघ्रार्थमेतद्रवेयीमलोच्िय्‌ । ३८ ।! 


पञ्चाङ्गमें दिषएद्ुएषयं के नञ्ज से दिन-नक्षतर त्क 


गिनकर देखं रि चन्द्रमा छ तक्षज अगर अथम्‌ तोन नक्ष 
मँ हे तो बह ्युभ है! ठि तीन नक्ष दुभ हे 

नक्ष अक्ुभ र, पिः तमन हाय है | पि 
अशुलकार ठं, दिरिः यधद्र शुभप्रद ह । चह साजनी 
नामक चक्र गृह के साजनी अर्द्‌ आड छा चक्र है भिषक 


(2५ 
१ तन 
९ 


फिचार दीली, दिवाली, चादी मं धर कः सफाई ररते घमय ` 


करना रहिए रकी रषा पतय श्रवण, हस्त, चित्रा 
पुनव, अङुराधा, पप्य, शारः, रोहिणी, अर्िनी ये रक्ष 





ग्राह्य इ तथा रचा तवय, नर्चा अर इु<्य, उन्‌, बद्र 


लग्न छाडकर अन्य (ताथ अर वार छञ्नं षड इद हं। ब्रा 
खरीदते खमय भी दिया । 
सूयंभात्‌ माजंनी-चक्रम्‌ 


[३ | न 
अशुभ | शुभ | अशुभ | शुभ | गशुभ | शुभ | फल ॑ 


४ 
- 


न 





टः 
~> 
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सूयं भात्‌ चुल्लो-चक्र विचार 
सूयंभाद्रदनाशाय वेदसंख्या सुखाय च । 
रससंख्या च दारेद्रचं वेदुसंख्या पुनः खुखम्‌ ॥३६॥ 
वाखरंख्या छखियाः नाशः पुद्रलामश्च शेषके । 


1 न 
चु द्यामि यथोक्तं ग्गंभाषितम्‌ ॥४०॥ 
यं दः जक्ष से दिन कै नक्षत्र तक गिनकर चुल्ली-चक्र 


का बिचार श्रना चाहिए । सयं से प्रथम चार नक्षत्रम दिनि 
नभ्य्रदह्यंतो वह नाद्‌ ३, पिर चार नक्षघ्रों मे सुखप्रदं है । 


खं पडवादये तौ दाखिद्रिथ चक ह, तत्यशवात्‌ 
¡ से उख ३, इसके वाद पोच नक्षत्र लीनां के 
हे, लेप चार लषन मँ पुत्र-लखभषूक कदा गया है । चुन्ली 


स्थापय में ऽदह्खिवास देखना दाहिए एेस्ाभी ऊढ प्र॑थकार 
सनते ह, ज्गिन्ठः अदिं अर्थ क्ो यह सत अमान्य हे, 














चुल्ली-चक्षम्‌ 
६ * | \ नल ति | ४ | नक्षत 
नाश | सुख | दारिद्र | सुख | स्वीनाश| पुत्रकाम | फल 
मतान्तरेण चुल्को चक्रम्‌ 


सूयं भादङ्गवेदाष्ट राम शच्च शभाशमम्‌ । 
चुस्टी चक ऋमाज्जेयं शमा शुभ विचक्तणेः ॥४१॥ 


यह्वं विचाम्ते समय पश्वाङ्ग मे जिस नक्षत्र में खयं 
दिश शथा है उससे दिन नक्षत्र तक गिनकर नक्षत्रोको 


र्ण वृहज्ज्योत्िषसार भाषाटीका 


६।५४।८।३।६ के समहं बाँटकर्‌ र्खे ओर उसका 
फर शस ओर अशुभ क्रमशः समश्च जेते सयं से प्रथम छ 


नक्षत्र शुम फिर ४ अज्ुभ इसके वाद्‌ फ्रि ठ शुभ ३ नक्षत्र | 


अशुभ ओर तत्पस्चात्‌ & नक्षत्र बुभ होते है । 
वारानुसारेण चुल्ली स्थापन फलम्‌ 
रविवारे भवेद्रोगः सोमे धन्यं भवेद्‌ । 
भोमवारे सृतेर्भीतिः बुधे लाभो सदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
शुरुवारे म्वेल्लदमीं शकर धान्यादिकं बहु । 
शनिवारे दरिद्रं चुल्ली स्थाप्नजं फलम्‌ ॥४३॥ 
रविवार को रोग, सोमवार धन नारक, संगर को भय 
बुधवार छो लाभ, गुर को भी ला, सुक्को बहु घान्य 
छनि को दद््रिता यह नयां चुल्ल बनाने शम प्ल है । 
य्या निर्माण सुहूत्त 
रोहिणी चोत्तरा स्या ₹इस्तपुष्यपुनदसुः । 
अनुराधाथिनी शस्ता खट्वानिमखकम॑णि ॥४४॥ 
शुभे योगे शमे बारे षिदव्यात्खट्घकं नरः 
मृताशोचे पञ्चकेषु रिक्तामा विशिवेश्तो ॥४५॥ 
पितृपक्षे रावणे च भद्र सास्यश्चुमेऽहनि । 
वजयेद्धौममन्दे च खटवानि्माएकं सदा ॥४६॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, ह० पुष्य ° धपुन० अनु° अश्िनी 
ये नक्षत्र शुभ योग ओर शुभ वार खट्बानिर्साण में शुष हे। 
तथा भृत्युकाछिक सतक, रिक्तातिथि (४।८। १४) 






अमावस्या भद्रा, वेति, पिदपक्च, श्रावण ओर भद्रपद्‌, एवं 


£. 
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अग्रुभ दिन ( जिस दिन कोई उत्पात इआ हो, वष्ट दिनि) 
मङ्गल ओर शनिवार शय्या-निर्माण भँ वजित दे । 


खट्वा चक्र विचार 
(^ = 


सूय ्ताच्यतुष्कं हि देयं धिष्ण्यं तु मस्तके । 
कोणयोरष्ट नक्रं शाखायामष्ट संख्यकम्‌ ॥४७। 
खटवा पध्ये अकं चैव वेद संख्या च पादयोः । 
इत्थं खट्धा एलं चक ज्ञेयं तत्र शभा शभम्‌ ॥४८॥ 
मस्तके च शुभ॑॑ज्ञेयं कोएयोरष्ट मुत्युदम्‌ । 


 शाखाष्टकषशभं भोस्तं धिकं मध्येसुखपरदम्‌ ॥ 


खट्वायां सौरमासेषु धनुं मीनं विवजयेत्‌ । 
पादेषु पेद नक्षत्र हानिः सत्यु भयप्रदम्‌ ॥५०॥ 


सुं दै नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनकर 


: खटवाचक्त विचारना चाहिए । सुयं नक्षत्र से मस्तक भँ चार 


नक्षत्र धर देवे, उसका पल शुभ ह । किरि कोणो भं इसके 
आठ नक्ष देवे उसका एड त्यु भय कारक होता ह । 
पुनः साखा में उससे आगे बे आठ नक्षत्र शुम हं । फिर 
मध्य मे तीन नक्षच बुभ होते हँ । पाद्‌ में चार नक्ष हानि, 
मृत्यु ओर सद्ामय दनेवारे हँ । खाट बनाने मे सोर महीनों 
म घनु ओर मीन वजत ह । 
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खट्‌्वा-चक्रम्‌ 
मस्तक मस्तक | कोह | शाख, [ मभ्य कोह | शाखः | मध्य (ॐ पाद 
~~. 
| मृत्यु शुभप्रदं वन | हानि, सतु, महाभय | फ ` 











पाम के किए चरणी { चरही ) वनाने क्न म॒हततं 
स्वामि दस्तप्रमाणेन दीष विस्तररसयुतस्‌ | 
वघुभिश्र हरेद्रागं शेश फलमादिशेत्‌ ॥५१॥ 
पशहानिः पशोर्वाशः पशुलामः परुकयः । 
€ ५ र 2 
पशरोगः पशोच द्धिः पड्ुभेदः पशेश्चयः ॥५२॥ 
पके स्वामी के दृस्तं प्रमान से वदु के चारे फ 
निमित्त वनने खी चरणी फी लन्धाः-चोड्हड्‌ द्य जोड ङ्र 
आरट कां सागदेने से जौ चेष अङ्क चे उसके अुषार 
कृल जानना चाहिए । अश्र रेप एक वचेतो पर्चदानि दो 
जेप बच तो पचना, तीन अचं छो पद्ुलाभ, चार्‌ शचं तो 
 पशक्षय, पाँच वच तो पश्ररोग, छः चय वच तो प्युश्की 
बहोतरी दोभी । सात शेष रमे पर पएरुजं भं भेद होगा भर 


शून्य तप्‌ वचन्‌ पर्‌ पञयुभा कां सथ्रह दगा] 
मोटर रथादि का महर्ती 


रथकमशभं ज्तिप्रस॒दुनाशेन्दर भेर्यः । 

सोम्योदये शभे वारे रविवारे षिशेष्तः ॥५३॥ 
क्षिभ्र ( प° १०० दो १७ ) भृदु ( प° १०० इट 

१९) रोदिणी, ज्येष्ठा, एवं चर ( प° ९९ रलो° १५) 

संज्ञक नक्ष एवं शरभ रग्न तथा शुभ अर दिसेषतः रविवार 

मँ मोटर, सिसा, आदि का चराधा इभ है। 


वृहुज्ज्योतिषसार्‌ भाषाटोक्‌। २४२ 
रहट कमं मुहूत 
अदिति क्जिम शु धुव संज्ञके 


शकट नाष सखन शिस्पक 
भमण {२२६९२ &दद ॥१५५॥ 

पुनव, क्षिप्र, ( ए० १०० छौ० १७ अदु, पन १०० ` 
शछो° १८ ) धुव, ( पर ९९ श्छो० १४ ) संज्तक नक्षत्र सुक्र 
च ५ [1 
ओर गुरवार, पष्य ( ५।१०।१९५ ) आर जया ( ३ ८.१३ ) 
तिथियों यं याड (>, स्ये, मोटर, गाडी आदि ) नाव, 


सिहालनादि ज्तिल्पच्छमं की वस्तु ओर यत्रा 
य (भरो द्धी रिपोटरी, डाक सम्बन्धी, याता- 


टेस्ट क्रा महत्त 
ठ र (-- इनके ~न ने 
उतरा ६ ये रोहिणी करे । 
= ` ५ 


स्थिरेऽङ्< शरै बन्दे इष्टका करसं शमम्‌ ५५॥ 
तीनां उत्तरा, अदिविनी, भरवण, पुन्य, ज्येष्ठा, रेवती 
रोदिणी भौर इस्त नक्ष मे, स्थिर छग्न, रवि, गुरु ओर चनि- 
वारके दिन इट पाथना या इटोंके षदं का काम चाट 
करना बुभ छेदा है | 
का ( जलयान ) सम्बन्धी मुहूत्त 


शमा विष्ण युग्येनद्र सगमेत्राधिपाणिप्‌ । 

चालनं घटनं स्थानान्नावं शम तिथीन्दुषु ॥५६॥ 
सौम, बुध, युर ओर शुक्रवार तथा श्रवेण, धनिष्ठ; 

उयेष्डा खृगिरा, अदुराधा, अरिविनी, हस्त नक्षत्र, तथा शुभ 
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तिथि (रक ता, अमा पवं दिन छोड़कर ) ओर चंद्रमा के वही ` 
रहने पर नार्तो का ( सभी प्रकार के अखयार्नो छा ) बनाना | 


ओर चखाना शुष डोता ६। उुहूर्चकल्पद्रम मं नौका घटन, 
संचाखन ओर प्रयाण दे प्रथक्‌-प्रथक्‌ शुहर्य दिये गये हें । 
कुम्दारो ( मिद्ध के बतंन सम्वन्धी ) का मुहृत्त 


पुनवंसुद्टये दस्तत्रयेऽन्त्ये रोदिसी श्रगे। 
अनुराधा श्रवो ज्येष्ठा स सृं सौम्य वासरे । 
तथा चरोदये प्रोक्ताः कुंमक्छारक्रिया बुधैः ॥५७॥ 

पुनव, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, रोदिणी, 
मृगशिरा, अदुराधा, श्रवण, उयेष्ठा ये नक्षत्र ओर रवि तथा 
बुधवार ओरं चर लग्न, ङम्हार के कायं ( भिड्धी सम्बन्धौ 
काम ) ष्ए अ्रष्ट हं । 

खोहारो कायं ( लोह सम्बन्धी ) का सृहृत्त 


स्वातौ ज्येष्ठाहयये शृते चिच्राद्रा सरणी्रये । 


मणिलोदाश्मनां कृत्यं पपेचान्दि स्थिरदये ५८॥ 

स्वाती, ज्येष्ठा, मूल, चित्रा, आद्रा, सरणी, कृत्तिका, 
रोहिणी, इन नक्षत्रों मँ तथा संमत, शनि ओर रविवार की 
ओर स्थिर लग्न मं मणि ( जबादितं ) खोदा, पत्थर आदि 


चा काय इरन च्रष्ड ६ । 
शामियाना त्तम्ब्‌ आदि खडा करने का महत्त 


कु्यादरख्रोदिते धिष्ण्ये तूलिकायुपधानकम्‌ । 
वितानाद्यं च वध्नीयादध्वंमृष्वेशुखोडष ॥५६॥ 
जो नक्षत्र वल्ल सस्व्रन्धी कायं में गिनाये गये हँ उनमें 
तोश्चक तकिया रजाई आदि तथा उष्वुख नक्षत्रों म तम्ब, 
शामियाना, तिरपार इत्यादि खडा करना बुभ होता हे । 
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पैरो में नया जूता पहनने का मुहत्त 

चित्रा पूर्वाजुराधा च च्येष्ठाश्लेषामघामसृगे । 
विशाखाङृतिकामूले यस्यां जाकस॒यंजे ॥ 
उपानत्परिधानं च चमकमंणि शस्यते ॥६०॥ 

चित्रा, तीनों पूर्वा, अदुरावा, ज्येष्ठा, इलेषा, सघा, 
मृगशिरा, भिखशाखा, तिका, अल्ल, खतो तथा बुध, रब 
, ओर शनिवार इनमे जूता पहिनना एवं सव प्रकार का चमं- 
कृत्य ( चसड्‌ सस्त्रन्धी कस ) चुषदहं। 

जेवर वनवाने का वृहत 

चिषुष्कराभिथे योगे उ्यु्तरे रेबतीट्रये । 
श्रुतित्रये अगे पुष्ये पुनवैस्खराधयोः ॥ 
रस्तच्रयेऽथ शेषिण्यां भूषा कायौ शभेऽदनि ६१॥ 

त्रिपुष्कर योगं ( प° १०२ इलो. २७ ) तीनो उत्तरा 
(उ, फा., उ. वा., उ, सा.) रेवती, अखिनी, भ्रवण, धनिष्ठा 
शतभिपः, सश्चिर पष्य, पुनवसु, अलुराधा, हस्त, चित्रा, 
स्वाती ओर रोहिणी इन नक्षत्रौ तथां जुम वारो सं धाभूवन 
बनवाना श्रुस होता है । 

माभूषण चट्न मुहृत्त 
दिवा शयेश्वरडुधौ खंतिथौ च लगने 
श्रतिघ्रये हस्तचतुष्टये मुगे। 

ह्ये च पुष्ये रविभे च बहिभे 


हेम्नः क्रिया शिस्पविदां हिताय ।॥६२॥ 
भ्र, ध., चत, ह., चि,, स्वा., वि. सग. अक्षि. 
पष्य, हस्त, कत्तिका एन नक्षत्रा मँ तथा शनि यीर बुध को 
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छोड़ अन्यवारों भँ तथा शम तिथि भर छूगनोंमे 
सम्बन्धी कमे शिनल्पविदां के हिर श्रेष्ठ है । 
वस्त्र ओर आभवणा धारण क्रा महत्त 

वस्लाश्रूषण धारणेऽदितिश्ुगं हस्तादि पञ्राधिनो 
रेवत्युतशरोदिणीषसुपभं पुंसां उधादिशयं । 
मध्योऽको व्यदितिध्रुवेज्यभितिसत्छीणं च रकन 
रिक्तामाकिं कुजेन्द्‌ योगरदहितं तदच तन्निधितौ ६२ ` 

पूनर्न॑षु, पुष्य, इस्त चिना. सकती, दिक्खा, अबुगधा, 
अशिनी,) रेवली, तीनों उत्तरः, रोदिणी, धनिध्टया ओर्‌ बुध 
वृहस्यति तथा शुक्रदार पुरुपा कै लिए वश्त्र ओर्‌ अभूषणमं 
धारण योग्य हं। रविशार मध्यम अर्थाद्‌ सम हैँ । पुनवसु 
रोहिणी तीन उत्तश आर पुष्य को छोड्खर अन्य पूर्घोक्त नक्षत्र 
वारादि च्ि्यो कै दस्त्र ओर आभरृदग धारण यं श्रेष्ठ है | यह 
क्यड़ां को छोडश्चर अन्य रङक द्ध वस आर ला रङ्ग की चीं 
भू गा, च्‌डा आदि सङ्गलवारको धी दषटना जा शक्ताहै। चि 
अम्रादस्या सीम, मङ्कल, शनि ओर दयम सो श्ेडशर निर्माण 
के नक्षत्रां भी वस्त्रं ओ! आगरूषणं धारण देते हे। 

मद्यारम्भ क महत्त 


रद्र पत्ये षाङ्णे पोश्हते 


याम्ये सापं नेन्ते चैव धिष्ण्ये । 
पूवास्येषु अिश्वपि श्रे उक्त छ 
भदार्यः कालावाद्भः इराणः ॥६१।॥ 
प्रथभुदार चराव की सधी ( कणखाया ) या दुकान चल्‌ 
करने भं प्राचीन ज्योतिर्विदां चे अग्रा, सषा, शतभिषा, ज्येष्ड 
भरणी, आशे षा, मूर, तीनों पूवा ( पूर्वा; पू. पा, पूभा. ) 


| 
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नक्षत्रौ शो शभ पतलाषा र) सह्ररीगणदविक्छार्‌ करर वारा 
कतो भी ग्राह्य खानता है। 
लवण बनाने का मुहूर्त 
लवणारंभछ्रत्यं ठु भरणी रोदिषीश्ववे । 
शनिवारे दिवा टं जन्मराशेः शनेव॑ले ॥६५॥ 
सरणी, रोहिणी, श्रवणनक्षत्र, दथा शनिवार एवं दिन 
के समय यें नपक का कारवार शुरू करना चाहिए इसमें अपनी 
जन्म राशि ये शनि खा गोचर बवल जरूर देखना वचादिए । 
बली शनि सें लवण वचनान का काञ्च आरम्भ करे । 
‰ १ ४ सल्छक्ा्ा महत्त त्तं ‰ 
जये्ठद्रा भरणी पूषा मूलाश्लेषा मधामिधे । 
जया पूवा द्वारे साक शीर्पोदयेऽङ्गके । 
स॒त्खेटेः केन्दभैः साकं मल्लक्रीडा शुभावहा ॥६६॥ 
व्ये., आद्रा, भ., तीनां पूवा, मूल, आरङेषा, मघा नक्षत्र 
या ओः पूजां तिथि, सूयं सहित शु सवार तथा मुहू, लग्नचक्र 
म शीपादयौो रश्च (३, 8, ७, ठ, ११ राशियां) लग्नम्‌ 
हां तथा घयं सहित सुभ शह केन्द्र मेहो तो दंग या 
अखाड़े का श्री गणेश क्रं । 
लीह दाह चिकित्सा मुत्तं 
शतचिनाध्विनी मज्ञे विशाखा छृत्तिकेशभे । 
ज्येष्टाश्लेयाङजाऽङऽङ्गे करेलोद!ग्निभेषजम्‌।!६७॥ 
श॒तधिवा चित्रा, अद्िनी, मछ, विशाखा, कृत्तिका, आद्रा 
ज्येष्ठा, आदसेषा नक्षत्र सङ्गल ओर रतिवार तथा कर लग्नो में 
लोह दाह ८ गम लोहे खे दागना, संकना आदि द्वारा दीने 
वारी ) चिकित्सा करनी चाहिए । 
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भूमि में धन गाडने का मुहुत्त । 


धनिष्ठोफा विशाखास्ये प्वांडाभिधेऽन्त्यमे 


रोहिण्यां च निधे्थमो स्थापनं शभमीरितम्‌ ॥8२ 


त्रै के लोकर मे अथवा अजयीन मै षन को गाइकार 
रखने भँ धनिष्ठा, उत्तराफल्गुनी, विशाखा, पूर्वादादा, रती, 
ओर रोदहिणीनक्ष्र ग्राह्य दं । 
विपणि कमं मुहूर्त 
मु 


य॒त्छीत्त के ( न, 
त्छीतं येषु धिष्ण्येषु विष्ेतम्यं न तेषु तत्‌। 
विक्रीतं येषु यद्स्तु न तव्यं च्‌ तैषु तत्‌ ॥६६॥ 
जा माल जिस नक्षत्र मं रीदे उषे उसी नक्षत्रे 
पर्‌ः नहीं वेचना चादििए अर जिधं सार कमे जिस नक्षत्र 


मं वेचे पुनः उख नक्षत्र मँ उसे नदीं खरीदना चादिषए्‌ । 


नई दुकान गदी का मुट्त 

विपणि भरुवमेत्रक्ष्विपभेव्जे दिते तनौ । 
शुद्ध स्वान्त्य्रतौ सौम्यैः कोशब्यापार लाभगेः॥७० 

किसी खरीदी इई वस्ठ को अथवा उत्पादित वस्तु को 
पटे परख बाजार बँ छभ की इच्छां से भ्रुव ( तीनों उत्तरा, 
रोहिणी ) अनु; रे. चि, ओर क्िथ्र ( दृस्तं, अखिनी, पष्य, 
अभिजित्‌ ) इन नक्षत्रों म तथा छग्नस्थचन्द्र ओर शुक्र हो एवं 
ग्न से हितीय, अष्टम ओर ददेश स्थान शुद्ध ( पापयोग 
एवं दुष्ट रदित ) हा तथा दवितीय, दशप ओर लाभ (११ ब) 
मं जब शुभ ग्रह दौ तध उसे ई दुन या गदी भे वेचना बरु 
करे । महच चिन्तासणिकार नवीन व्यापार ( गही य्‌। दुकान 
आदि ) यँ रिद्वातिथि, मगलवार ओर इस्भ खगन ङो बजित 
मानते है । यदी जुहर्य व्यापारं ओर व्यविखायिक प्रतिष्ठान 
आरम्भ फरने का हे 






भै 
--- 
~~ 
~~ 





"अवी 
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क्रय विक्रय का मुहूर्त 
पुष्यो भाद्रपदा युग्मं साती च श्रवणोऽशिनी। 
हस्तोतया सगो में तथाऽश्लेषा च रेवती ॥७१॥। 
प्राह्ममेतानि वै भानि ऋछऋयविक्यणे बुधैः । 
चन्द्रज्यश्ुवारेषु लभ्ध्वा शंङुनमुचमम्‌ ॥७२॥ 
पुष्य, पू. भा., उ, भा.स्वा., भर, अस्ि,, इ.) तीनो उत्तरा, 
मम्‌.; अलु, आश्छे., रेवती इन नक्षत्रों भे सोम, गुरू जोर 


शुक्रवार चं उतच्तम्‌ प इर कय-वक्छ्य करना चाहिए । 
सवा महत्त 


मेवाबिधिलद्ुममेनभविस्विताक- 
जीवाहिशस्तभ तनौ सुतिथो सखुयोगे । 
स॒ स्वाथिनोः शशिभयोगंसखयोनिमेत्यां 
नाड यशद सहिते किल सेवकस्य ।॥७३॥ 
दले हलं नौकरी पर जाने बास व्यक्विको क्षिप्र ( प° 
१०० ओर सदु (० १००) नक्षत्र, बुध, शुक्र ओर 


~ 
र ¢ 


गुरु, रविर्‌ सुध ब्रह से सम्बन्धित रग्न, रिक्ता ओर अमा- 
यँ ओर शुभ योग ग्रहण कथने चादिश । नोकरी 
सुरू करने से दि अपनी ( सेवक ओर स्वामी की ) नाम 


राशियों ( ङ अर थं ज्योतिषचन्द्राकेकाशिशदीकादि के मत से 
जन्म राचि) फे स्वानियो की मैत्री, गण ओर योनिमेत्री 
नाड ओर धद्रटं शुद्धं देकर नौकगी करनी चाहिए । इसमे 
एकः नाड़ी होना जुन साना जाता है । यदि एसा विचार करके 
नौरी री जिगी तो स्थायी रहेगी । चृ कि; आजकर सरकारी 


नौकरियों में छोकतन्त प्रणा होने से स्वामी सेवक षिचार 
होना असम्भव है अतः केवल अहरत विचार मात्र दी पर्याप्त है । 


ग 
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हो, राष्ूपति या उस विभागक भदिया घी राले र | 

विचर सश्ते हें ठेकिन उनच्छ भी बरार चुना जल्दी हेता 

रहता है उने भी स्थायितय नदीं है अतः सखा मे. 

महूत मात्र विचार दही उपयोगी है। उत्तशलाभ्रतमे दापी 

चक्र एवं अन्य ग्रन्थों मे सेवा चक्तया दास चक्र के विचार ` 

का उनल्सेख भिरा है जिन्न हसं आमे उन्डेख रगे | | 
ऋणदान व ग्रहण महर 


सवात्यादित्यग्द्विदेवरभे . कूंघयाशिकरे 
लग्ने धमता शद्धिसादहेते एय्‌ प्रयोगः शभः 


% 


वारेग्राह्यमणं ठ संकूमदिने ददो करेऽकैऽदहिय- 


ॐ 


तद्ठरोषु भवेदणं न च इधे देयं ऊद विदन्‌ ॥७४॥ 
स्वाती, पन; गग; रदत, चन्र, यदु. विकल्ाखा, पष्य 


श्रवण, धनि., गत,, अिद,, ये नक्षत्र चर दमन वथा ई६८।१ 
ये स्थौनणुदधदहौतो द्रव्य प्रयोग अथात्‌ गदान्‌ करण 
मँ शरेष्ठ दहें। संक्रान्ति, ब्ृद्धियोभग, दस्त नक्षत्र मंगङ ओर 
रव्रिषारफो छण र्हीं सेना चाहिए | स्क, ए कनां 
पीदटियो के चि स्थायी जादा है; अवार फो चन नहीं 
देना चि 


तीद्एमिश धवो यदुद्रस्यं दत्तं निवेशितम्‌। 
प्रयुक्तं च विनष्टं च विश्यां पाते च चःऽऽव्यते ॥७५॥ 

तीक्ष्ण, मिश्र, ध्रुव ओर उग्र रंक नक्ष मं तथाद्रा 1 
करण ओर व्यविपात संक योगम जी द्रव्य दिया ओर रा. 
काय से ल्व भयायानष्टहो चुका द्य तो उसके पुनः हस्त 
गत होने कौ उम्मीद नहीं रहती है । यह रोक प्ररन विचार 
मंभीकाममें रेते हं 


= 
स 
ॐ 


/ 
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दुकान व दर्जी के ( सिङाई सम्बन्धी ) कार्यं का मुहूर्त 
स्याद्रोदिणीन्युत्तरदस्तपुष्ये 
चिचः्त्यमितरेदिपणि मृगाश्च । 
पुनवभो भिच्ये धनिष्ठ 
चिजाघ् सौभ्येऽहनि कमसूच्याः ॥७६॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तर, ह त पुष्य, चित्रा, रेवती, अनुराधां 
, मृगशिरा, पुनवंसु, धनिष्ठा इनम दुकान या सूची कम ८ दजीं 
का कारवार या ब्व छी भिलाई) सुभ है सहू्च गणपतिं 
कार ने रविवार यदित लुभ्वागं छे भ ग्रहण द्विया हे। 
अ{गिनय नाटूव का मुहूर्त 
हस्तात्तिलो वासवं चातुराधा 
ज्ये पौष्यं वारूणं चोत्तरा च । 
पर्वाचर्यः तिताः केन्द्रयतीं 


क शको कू ` क क 9 क ४ 


सत्यरभ्ये शोभनस्त्वृक्षवगंः ॥७७।॥ 


चित्र्र रोदिती पुष्ये युत्तरे श्रवणत्रये । 
ससयं सौम्धदारे च नटविद्या प्रशस्यते ,।७८॥ 

द. वि. स्वा. धनिष्ठा, अद्ध; ज्ये; रेवती, रत, तीनों 
उत्तरा, दथा अन्य शुधश्रह जिस्समय लग्न सेन्द्रे हो 
हा सत्यारम्ध द्रना चादि ¦ चि. आर्द्री, रो., पष्य, तीर्न 
उत्त, ५. घ. च, रवि ओर बुधवार नटतिद्या ( अभिनय, 
कोतुकक्रीड़) में ्रदग किये गये हं । 

सेतुवन्व ( पुलनिर्माण } मुहूर्त 
मा ^ भगे = ~+ = सै 

त्युत रायेदे्दीस्यातीश्गेऽकं मंगले गुरो ॥ 
सेतुनां बन्धनं शस्तं शुभे लम्ने शभेक्तिते ॥७६॥ 
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तीनों उत्तस, रोहिणी, स्वाती, खमशिरा ये गक्ष, रि, | | 
संगर ओर गुरवार, तथा शुस रहय से दृष्ट शुभ छन एर, ` 


न्म 






लव, सेंड आदि वनाने से भ्रष्ठ होते हं ¦ 1 
लिद्धड छेदन मुहूर्त १: 

6 | 

द्रिज्यात्य पष्याक्ं स्वादीन्ध अत्ति बस्वैः।. 


~ 


द | 
~ # 
नरां वृषभादीनां लिङ्गण्डलेदनं तस्‌ ॥८०॥ ` 
एवि, संगल ओर युख्खार तथा रेवती, पुष्य, हस्त, ` 
स्वाती, सगरा, श्रवण, धनिष्डा इनं दक्षं भं सदुप्य, षोड | | 
वेरु आदि का चिङ्घ ्वं अण्डको सो खडान्‌, आपरेषन 
कराना, छिदिाना आदि शुध दं ¦ 
रत्न परोक्षा 
पुनभ शतदहस्तक्ष चवं 4.८ ५९. दृष्‌ । 
(1 3 6, 
रत्म(नृज्ह्न चू १९९०५ ॥ «(०६९१०६५ बू ८१ ॥ 





= 


पुन ०, शत०, ह,० श्र,० ज्यै० ये रत्नपरीक्षा ` 


राह्म दै । अष्टमी, चठदेरीदिःथ, शनि ओर मंगलवार ` 
त्याज्य है | | 


= 
सितार, दुन्दुभि, मृदङ्खादि करबाद्य महत्त । 
== धृ >) रः नष रगे (> भ 

स्तं अयऽयुरावान्त्यं पुरु इ०।उ.यय च ॥ | 

श्रद॑जरयं मुगऽकअह भ ददसज्ह्ूच ॥८२१॥ 4 
ष द्यं स्‌ {र~ 

य इन्दि यद्‌ ॐर्व{द इमारत । 

न भे म, =+ 

वंश्यादि सुख वाद्यानि यंस्सप्येव निमचने ॥६३॥ ` 

ह, लि. ‰1, अदु; रे, पुन, पष्य, अतिन, श्र. 

घ., शः, ओः गृञिरा नक. रमिवार तथा ज्या रपां 

पः नणयो मेदः भ मग खी, श्दङ्गाद "खर 
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शाथ से बजाय जानेदःल्े नये सितार, तवे आदि बाघयन्त्रो 
छा प्रथम्‌ प्रयोग शु हं 


® 
सुगन्ध कृत्य मुहूत 


स अन्त्य व पुनवेसो 
ङ्रभरये सेचदये च पुष्ये | 
विलेपनं तोयपभे प्रशस्तं 
रःस्तूरिकाचन्दनगन्धकृत्ये ॥८०।॥ 


{> ~ 


भ्रदण, धनिष्ठा, रदशिः, रेवती, समक्चिरा पुनवेखु, 
ह, चि. स्वा., अजु, अश्विनी, पुष्य, इतसिषा ये नक्षत्र, नयी 
दर्दर, करार, इ, चन्दन आदि का सेवन ओर इनके कार- 


४ 
द ३ 
९ 


= 
4 
< 
- 
2 


क 


॥ 

ल के वर्तन मे खाने का मुहूर्त 
रोिणीथुगज्े हस्तत्रितये यतीदये । 
श्रदसभितये पुष्ये पुनवस्वञराधयोः ।\=५॥ 
यारे चामृतयोगःके । 
छदं रौप्यपागरेष्‌ भोजनादि शम्‌ प्रदम्‌ ॥८६॥। 


शै., सग.) ह.) चि) स्वा, रे. अखिनी., अ, च 
स., पुष्य, पुन. असु. तीनों उत्तरा, बुध, शुक्र ओर गुरुवार 
अग्रत नासड योम सोने चांदी कै नये ब्रतंनों ञं प्रथम 
भोजन के दिए जुभ्‌दहै। 
समुद्र स्नान सुह 


सुभद्रे पसु स्नायादमायां च विशेषतः 
भृगौ सौमदिने स्नानं नित्यमेव विवजंयेत्‌ ॥८७।॥ 


५} 
£.) 
„+ 

॥ 
८ , 
0 
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सथुद्र भं स्नान एवं काल (विशिष्ट त्यौहार ए 
पर ही) म खास करके अमावभ्या छने रन. चाहिए । बुत्रवार 
ओर मंगलवार समुद्र स्नान सं वर्जित है किन्तु; नका 
नियमौ सेतौ शयद्रः्नानकूषंणि इस वचय कै अनुसार ` 
सेत बन्ध गसेरवर मँ सवेद! स्मान किया जाता है वों सदा | 
पुण्यकार रहता हे । 

ताम्बल कृतम मर्त 1 
अनुराधाथ्रये हस्तत्रितये खतीहये। _ 
उत्तरासु च रोहिण्यां श्रवशद्तये सगे ॥८८॥ 


पुनवंसौ तथा पुष्ये रिक्तां मोपशनिविना। 


चरोदयः प्रशंसन्ति सदा ताभ्बूलक्मणि ॥८६॥ 
अचु, ज्ये, पर; ह; चि, म्वा; रे, अ; तानी उत्तरा, रो; 
श्र; घः; भ्‌; पुनवंसु, पुष्य ये नक्षत्र आ चर छग्नं तास्व 


च 


( पान सभ्यन्धा ) पमाया भं ग्रद्य ह | रक्ता तिथ, चम्‌ 
ओर भंगलवार वर्जित दं 

दत्तकपुत्र ग्रहण | 
हस्तादि पंचद्भिषग्धदु पुव्धमेषु | 
सूय्॑तमाजशरूभागव वरेषु । = 
रिक्ताषिषजित ति थिख।लकम्मलने 
सहे वृषे पथ परिग्रहोयप्‌ र 
हस्त, चिश्रा, स्यात, परिशाला, अद्धुराधा, शतनिषा, 
ध(वः2। आर्‌ भुध्यं जन, रारे, जगल, युर आर्‌ शुक्रवार, 
रिक्ता निथि रहित अन्य तिधिय वथ, ऊुम्ध, रिह ओर 
चष लग्न दक सन्तर ग्रहण दने यं शुष यने भयेदं। 














(~ 
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उत्तर कालाश्रत के अजुसार दत्तक ग्रहण पूर्बाण्ड ओर 
उचरायण दयं से दी होना चा्िए । 

दास-सेवा-चक्र-विचार 
नराकारं लिखेचकरं सेषाथं भृत्यसंग्रहे । 
शीषं जचीरयथेलाभःस्यान्युखे जीणि विनाशनम्‌ ६ १ 
हदि पञ्च धनं धान्यं पादे षटकं दरिद्रता । 
ष्टे ह प्राखसंदेहो नाभो वेदाः शभावदाः ॥६२॥ 


शदे दर भयपीडा च दन्तस्तेकमर्थदम्‌ । 


एकं वासे नाशकरं भत्यभास्स्वामिभान्तकम्‌ ।\६३॥ 
प्रथमं सेव्यनृक्तचं हितीयं सेवकस्य च । 
न सेवा उस्थिश तस्य यतः प्राणथंनाशदा ।॥६४॥ 


च क 


स्नसा रहेगा ? इस्त विचार से सेवक कै नाम 


ग 


नृक्छ्रम क्छ 
नक्षत्र से स्वामीके नाम नक्षत्र तए गिनना चाष्टिए ओर 
सेवक ऊ नक्षतरसे ३ नक्षत्रौको चिर स्थान में रखे। इनमें 


अग्र स्प्राी का नक्ष्रहो तो बह अथंलाभप्रदद्ं। खमे 
३ नक्षत्रे श्खे उलो स्वामी नक्षत्रहो तो षिनाक्चकारक हे । 
५ नक्ष््रहूदयमें दे अग्र इनमे पड तो धान्य को देनेवाला 
हे । फिर चरणोमं छः नक्षत्रदे इनमें षडे तो बह दरिद्रता 
को देनेवाला हं । फिर र नक्षत्र पीठ कै स्थानम रखदं 
जिशश्ना एड प्राग संदेदकारक रै । पुनः नाभि मे चार नक्षत्र 
स्थापित करं अगर इनमें बह (स्वामी नक्षत्र) हो तो शुभकारी 
हे । इसके बाद २ नक्षत्र थुदा की ,जगहमें धरे बं हदो 
तो भयपीड्ाक्रारक हे । तत्षश्चत्‌ एक नक्षत्र दाहिने हाथ 
समी जगहमेंदे यह अयदातादहै। शेष एक नक्षत्र वाए 
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हाथ को जण मे रख दे वह नारुकारी दीता है । स्वामी 4 
क्षत्र से दसरा नक्षत्र सेवकष्छादो तो सेवा स्थिर नदीं रहेगी 
त्राण तथा चन दोसो दा नाञ्च करेगी | 
सेवकभात्‌ दास चक्र सिद 












































1 श~ 
श्ि| सन्े श | ~ | दक्षिण | वाम 
श्िरङि| मुखे | हर्दये | चरण | पृष्ठे | नामो| गुह्य र & | ग्धानि 
| । | कर्‌ कर्‌ 
॥ 31 । | | 
र २ ५ | ६ | र | 41 | २ | १ | १ | नक्षश्रापि 
1 & 
अर्थं- । १. | धन- | दारि-| णग. | मय- | -| 
| „ । शुभः | पड. । $थदाता .फ़लानि 
लाभ. | नाशः | वान्य | व्रम्‌ | चदेहः | [कारन [कारकः | 





आसन-पादृका आदि के उपसौग का मुहूतं 


मेेऽन्व्यचन्द्यममभादित्िवशज चिथ 
हस्त रात्रयहरीञ्थधवेधातुभः 
एतेष्वतीवशयनासनपादु न 
संमोगकाय॑द्ुदितं नियः माहे ॥६५॥ 
अलु; २०, खण; भरणी, पुनः; अदनी, चि; ह; तीन 
उत्तरा; अ; पुष्य, रो; दन नक्षत्रौ स ओर शुष तिथि ओर 
वारो स क्षय्या, आसन व खड्ाऊ धारणः करना बुभ हं । 
नवोव पात्रं चक्र 
पाचचक्छं प्रबद्याभि यदुक्त शक्तियामल । । 
सूयंभाचन्द्रपयंन्तं गणनीयं सदा वुधैः ॥६६॥ ` 
दिज्ञ दिज्ध हयं न्यस्य सध्ये चैकादशं न्यसेत्‌ । 
वर्तलाकारचकस्य भोक्तृपाचस्य नियः ॥६७ 


क जै 
॥ र्ग्‌ ¢ 


५ 
+ 


4. 
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प्छ विचार 
बन्धनं रो ख्यदहानी च लाभरोख्यं भृतिस्तथा । 
मायुर्शोकष्दधी पषवोदिमतो भवेत्‌ । 
रिक्तनटस्डप्ीश्च दिष्णोः सुत विवजयेत्‌ ॥६५॥ 


छं दे नक्षत्रे दिनके नक्षत्र तक भगिने ओरं पूर्वादि 
आठ दिशाय स खेदो वक्षत्र धरं वथा ग्यारह नक्षत्र बीच 
मं रखकर गौड-चक्र परार मीजन-पात्र खरःदने कै समथ 
करा विचार श्य बा श्र दिन शा नक्षत्र पूं त 
एडेतो स्थन होगा| आस्दधेयकोणमें दो सुख मिशेया। 
दक्षिणदिशः य पडतो इहानिद्ारक, नंक्रत्यकोण मं लाभ, 


परिचम सँ इख, वायव्यो मे सत्यु, उत्तर दिच्ामंडो 
तोपुत्र ङा साल, इश्चनसतोेण मं ज्लोकष्रद तथा मध्य साशं 
मँ पडे तो ष्टि छे करे बाला द्ये । र्क्तातिथि, अमावस्या, 
छठ ओर देवशृयनं यै खव शओजन-पात्र खरीदने मं वनित हं । 


नवीन पाश्च धनतेश्ख खो खरीदने की प्रथा काशी मंदे। 





























नवीनपाच्र क्रय कारु मे चक्र विचार % 
= | = क ~ _ । ् = 
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उख मृसक लाने का मुहूतं 


भू दिगव्थि दिगकीति शनिभादिनभं कमात्‌ । 
अशुभं च शुभं ज्ञेयं कमादृखलमूसले ॥६६।॥। 
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अखल ओर मूस ( मामदस्ता ओर भूसली ) खरीदने । ः 
म इस चका विचार दोताहे। शनि नक्षत्रसेदिति 
के नक्षत्र तक भगिने यदि वह (दिन नक्षत्र) उनमं पहला. 
नक्षत्रहोतो अङुमहे पुनः १० नक्षप्रोभंसे हयो तोदृष 
फिर ४ अशुभ पुनः १० शुभ ओर्‌ ष्ठि २ नक्षत्र अरुष 
कारकं हांगे । 

सुप-चक्र विचार 

सूपंमात्‌ पञ्च व्यशटव्ि अनिमेष शुमाश्मम्‌ । 
कमात्‌ सूपांमिषे चक्र षि यं कोरः खदा ।१००१। ` | 

प्रप खदीदने मं गोचर गत घय दशत डहिनि के रक्षत्र ` 
तकं गिनकर ५।३।८। ४७ दै क्रमशः दिस्पे कर 
लवे । अगर आप श दिन नक्षत्र प्रथम ५ सक्षत क्ते दस्यम 
हैतो शुमहे। पुनःद३ेमं डा तो अलल, फिर ८ नक्षत्रों मे 
शुभ ओर ४ नक्षत्रों मे अश्र तथा फिर = नक्षत्रों मे 
शुभ होगा । 

सवं प्रकार वस्त्र धारण-नक्षत्र.ड 
वञ्चप्रा्िरथाश्िन्यां भरस्यथापड्रिणी } 
कृत्तिकायां दहत्यम्नि रोरिण्यां सव संपदः ॥१०१॥ 
सगे मषकभीतिः स्यादाद्रीयां निधनं भवेत्‌ । 
धान्यं पूनवंसो वख पुष्यः सवायसाधकः ॥१०२॥ 
श्लेषाभे तु भवेच्छोको मघायां सरणं प्रवम्‌ । । 
` राज्ञो भयं ठु पूायाञुफा्यां ठ धनागमः ॥१०३॥ 
कम॑सिदिस्तु दस्तक्ते चित्रायामिष्टसम्पदः । 

मिष्टभोजनदा स्वाती बिशाखाऽनन्ददायिनी ।१०४। ५ 


च 





४.९“ 


क्रक > 
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मित्रात्िरनुराधायां व्येष्ायां वाससां इतिः ॥ 
जलप्लुतिश्च मलन्ते पूवोषाटातिरोगदा ॥१०५॥ 
मिष्ठान्नदोत्तरापाटः श्रवणो नवनारतिञ्चत्‌ । 
धान्याग॑सो धनिष्ठायां विषथीतिः शतासिधे १०६॥। 
पूवमा जलाद्धीतिरूत रायां धनं लभेत्‌ । 
रत्नपा्षिस््‌ रेवत्यां भवेद्रस्स्य धारणात्‌ ॥१०७॥ 
ग्‌ भभ्रहः एल दद पञ्चश्वरसखु च । 
पष्टयहस्वथवा सवे पापाः नवदिवान्तरम्‌ १०८॥ 
अगर कोई भाणी अरिविनी नक्षत्र में वस्त्र धारण करे तो 
उसे वस्तरप्रःस्त होगा । भरणी स धारण क्रे तो बिना, 
कृतिश्च म अग्निभय, ओर रोदिणी मे सवेसम्पदा प्राप्त होगी । 
मृगशिरा भँ सवक का भय, आद्रा भं सत्यु, पुनवेखु मं धान्य 
ओर पष्य भे घन, धष तथः महोत्सव, आषा मे शोक, मधा 
म सृत्य पूर्वाषाल्युनी मे राजभय, ओर उत्तराफल्गुनी मे धना- 
गम होता है हस्त नक्षत्रम कमं की सिद्धि, चित्रा मं भ्रष्ठ 
सम्पदा, स्वाती म उत्तम भोजन ओर विशाखा मं कपडे 


्ि 


रारण करने से आनन्द-प्राभ्तिं होगी । अनुराधा नक्षत्र में 
मित्र-आप्ति, ज्येष्ठा मेँ चोरी का भय, मूल भं नये कपडे धारण 
करे तो जह में इधते का भय ओर पूर्वादा नक्षत्र में 


महागेम प्रस्त होना पड़ता द । उत्तराषाढा म मिष्ठान्नग्रान्ति, 
श्रवण मै नघीन घस्र पहनने से नेत्ररोग, धनिष्ठा में 
धान्यागस्‌, शतभिषा ओ विष का घय, पूर्वाभाद्रपदा मे जल से 
भय, उत्तराधाद्रपदा मं धनास, रेवत मं वस्व धारण करने 

रत्नो क्ये प्राप्ति होती ३ युम म्रहोङ्ा एक १५० या &° 


भ 


दिन म ओर पाए ग्रं का फर नौ दिन कै भीतर भिता ह । 


२६६ वृहृज्ज्योत्तिषसार्‌ भाषाटीका 
. रेशमी वस्व मुहूतं 
जीेऽक्‌ च बुधे शुक वखोक्त्ले अवान्विते। __ 
ल्थिरेऽङ्ग षद्शदेयं्त पटकूलस्य धारणम्‌ ॥१०६॥ ` 
गुरुवार, रविवार, बुधदार, चुक्रवार तथा श्रवेण नत्र 
सदिठ सब वस्त्रोक्त नक्र बुभ अयुक्त स्थिर संग्न भे रवमी 
वस्त्र ॐ धारण सरना सुभ है । ्‌ 


५4, 







उनी वस्त्र-धारण मुहूतं 
नीलवस्लोदिते धिष्ण्ये रेददीदुष्ययोरपि । 
शुक शनैश्वरेऽक च धारयेद्रोभजाम्बरर्‌ ॥११०॥ 
नीखबस्व धारण कश्ने मै सी नक्षत्र श्राद्य ह वे ओर 
] 


रेवती ब पुष्य नक्षद, शुक्र, रनंथ्‌ विवार इनम ऊनी 
वस्र धारण करना बुध ई । 


> ८ 


॥ 
५ 
प 


। 


, < 


नील, क्रुष्ण-वस्व-ध) र्या मृहूत्तं 
पुनवदुधनिष्ठास्येऽश्िभे हस्ताल्वपुष्टरे | 
पूर्वोत्तरे शनो धये मीलङृष्णाम्बरं शुभ्‌ ५१११ 
पुनस, धनिष्ठा, आवन), हस्त सहित चार नक्षत्र (हस्त- 
चित्रा, स्वाती, विक्षाखा) तीनों प्रवा, तीनों उत्तरा ये । 
तथा चनेशधर, ओर शववार नीले च के वस्व धारण कणे ` 
मँ श्रुभ है । 









विना मुहु वस्तर-धारण 


राज्ञा प्रीत्यापितं वस्तं विगाहे चोत्सवादिषु। 
तथा विप्राज्ञया धायं निन्ये धिष्णयेऽपि वासरे।११२॥ 


ऋ 


दहज्ज्यात्तिषिसार भाषाटाका २६७ 


जो बल राजा या सज्यसरक्ार से प्राप्त दो तथा विवाहं 
भ या उत्छवादि के यवर पर भिडे तो निन्दित नक्षत्रादि भं 
ओर ब्राहमण की आज्ञा से विना शुहूत भी पहनं लेना 
 चादिषए। 





द सरष् व च्छ सं षं © 
शभा > उदु दु था बहष््‌ 
-------^ रे 
यदी छबल स्यवह्र कारी । 
, समोदये वाप्य सखथधस्त भोभाव 
| = नन नो ज भ 
विरस्तयेणो व्यदनैः वियुक्तः ११३ 
जो गृह्य ग्र्या शभाक्य देखकर दश्च पहन 
वह नीरोग ओर व्यश्चनरहितं देर समभे भ्रकार कै देश्यं 
को भोगदा है: 


व्रतं पव च इङ्खाश चदशेद्रजसदना ॥११५ 
अरिविनी, उनः एष्य, ध, इ; चि; स्वा, वि; अहु ये 
नक्षत्र योधी से छयडे धवम स श्रेष्ट ६। रवि, शनि, बुधवार 
रिकः}, पष्ठी, वरत ओरं एवे तथा श्राद्ध का दिन बजित है। 
स्त्रियो करो वस्त्र आभषणादि धारण सें निषिद्ध काल 
चित्राचतष्टयेऽश्िन्थां धनिष्टारेधतीसुगे । 
शक्र ऽकंऽह्ि शनौ खीणां दषणाद्धनयोध्र तिः ११५. 
चित्रा चतुष्टय अथात्‌ चित्रा, स्वादी, तिश्चाखा, अदुराधा, 
अदिवनी, धनिष्ठा, रेवती, सृगशिरा ये नक्षत्र तथा शुक्र, रवि 
ओर शनिवार इनमें स्रियो को नवीन अज्ञन या सुश्मा 
लगाना ओर नया दपेण दे्न। चिर । 
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अस्तङ्गते ृग॒सुते शयने च विष्णौ 
जन्मा्य चाप षगे दिनपे न दध्यात्‌ । 
रक्तन्दु भानु दिवरसेशक षर्जिते च 
शंखं च रक्तपटकं युवतिः कथंचित्‌ ॥११६॥ 
शुक्रास्त एवं देवज्ञयन तथा उन्मा दिनादि, धनु ` 
ओर मीन की संक्रन्तिमं, रवि, सोम्‌ ओर मंगलवार तथाइन । 
टो के नवांचमं कभी सियो को चंखके आभुषण ओर 
सम्पूण लार वस्र नद्य णएडनने चादि । - 
वस्त्र दर्धादि फल 
कद॑सकञ्जलगोभयलिप्ते 
वाससि दणग्धदति स्फुटिते वा। 
चिन्त्यमिदं नवधाभिषितेऽस्ि 
ननि्टमनिष्टफलं च सुधीभिः ॥११७॥ 
विद्वानों को पहनने बाल्ते वस्र के कीचड़, ङार्विया 
गोर्‌ छगजाने अथय जरु ओर फट जनि पर उस वसखरको 
नौ हिस्सों मं बटर उसका शुध ओर अशुभ एड विचारना 
चाहिए । 









2 
= 
। 


वस्त्र के नव भागों का फक 
नवांशकं समं कृल। चिन्तयेच्च शुगाशमब्‌। = 
वसन्ति देवताः कोणे चान्त्यमध्यद्रये नराः॥११६॥ 
मध्यांशत्रितये देत्थाक्रैवं शय्यासनादिषु। 
अथप्रा्तिदवतांशे पुत्रबद्धिनरंशके। 
हानिः पीडा पिशाचांश सवप्रान्तेविशोभनम्‌ १२० . 







ध वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटीका २९९. 


 ज्ख्लकेचांकोनों म देवता का नितरा एवं आदि 
ओर अन्त्य भागं इन दो भागो मे मदुप्य तथा वख के बीचो बीच 
भाग के तीन भागों में राक्चमों का निवास होता है यह बात 
बद्ध की तरह रि्ठावन, आय ओर जूते खड़ाऊं आदिमं भी 
विचरणीय होर्त है । देवताश मे अर्थ श्राप्ति, नराश्च मं पूत्र 
बृद्ि ओर दैत्यांश म इनि व पीड़ा दोतती हे । वह सर 
, जगह निन्दित है 


>~ श 
३. 
(~ 
॥ , कके जते 


{ए भद्‌ तर! फ असुसार्‌ वस 


चक्क च ऋ ऋ 


दसं उप्रं ‡ ३स 
चक्र निल्न परश्च विभां 


सफर वत्त चक्रम्‌ 


#ै 
9 


5११४ ह 








देवतां अर्थप्राप्तं | न्गंज शत्र वृद्धि | देवता अथं प्राप्त 
| दट्ण्छां का हानि 


= दैत्यांग हान | दट्थ्नंश हानि 


देगता अर्थ प्रतत । लत पत्र व्‌ | देवता अर्थं प्राक्त 
। च । 





(0 
~ 
1 


छ वस्त को लाकति ओर फल 
शंखचक्छाम्डुजज्छंअष्यजतोर्णसन्निभाः । 

, श्रीवलस्वतोग्द्रनंयावतय्रदोपमाः ॥१२१॥ 
वद्धमानं खस्तिङेन भशृषूमस्स्वाकृतिः । 
लेदाकतिर्देलयभायेऽष्याटुश्थप्रदादणाम्‌ ॥ १२२ 
खरो्टजूककामाष्देजंबुङशदब्कोपमाः । 
तरिकोएघप्णीरदयो देवभागेऽप्यशोभना ॥ १२२॥ 
निन्दितं वनं दाद्‌ जेभ्यः णंसंयुतय्‌ । 
शिषो वसं कला न्य इस्तं ठ धारयेत्‌।१२०। 


२७० वृहृज्ज्योत्तिषसार साषाटीका 


नवीन वस््रमेदी श्िसी कःय उद या अचानक फले. ॥ 





यद्ध॑सान, स्वस्तिक, खम ( हरिण ). कच्छ्य, स्री इनमे षे 
किसी दी भी आरति खे शिलदा उख्दा चिन्ह अगर दसय भाग 
रैक्रीहोतो मदर्य षे आद ओर अ्ंदायक्‌ होताह। 
सी प्रर गदहा, ऊंट, ख अथवा तुदा, फौया, सपे, गीदइ ` 
ङ्त्ता भेदिया, भरिरोण अर द ॐ दयान आशडुतियों अगर 


शा छ अश्च ग्रः , ‡ ह त { |} फड्दाथिनी होभी | 


९ ४ 
निन्दिवदस्र स्वणं (सोने की ) दक्षिणा के साथ बहर्णा 
छो + आसी्ा र स्वयं खाय वर्द्र चारण कर| ॑ 


सफेद. पीला मौर छीर के वस्त्री का मुहूतं 
=> १६ चके ननः 
शुक्लं वस्ते धाथ श्यी इफ युरो इषे । 
7तं सभे शदभव्यरय्‌ 
विशु वरं पीतं समीमे द दयस्व्‌रद्‌ ॥ १२५ 
सफेद रङ्ख कै कपडे वस्व पहिनने दे रक्चप्रां में, रवि, बुष, 





शुरू ओर शुक्रधार के दिन पदरने, चिशरित (ट) वस्त्र शुक्रवारको 
{ड्‌ ओर लाल वस्र अङ्छ्दर क स {हेत पूषाङ्तं वारं म 
धारणं करे । 

( बनारसो. जरा वस्त्र का सुहुतं ्‌ 
पष्योत्तराचुराधान्त्ये वनिः सद्रयये । 








सुवशतंतुसम्मिश्रं वासो धयं रदौ इञे। । 
राजतं तद्धि शकरेऽव्जे दञचध(रएमे शुभ्‌ ॥१२६॥ 
पष्य, तीनो उत्तरा (उ, "उ, पा; उ, सा; ) अनुराधा, ` 
रेवती, धनिष्ठा, अधिनी, हस्त. चतरः, स्वाती इन नक्षत्रम ` 
तथा रवि ओर मंगल ेदि १यद्छं उरी (सवणे ततु 


वुटृज्ञ्योत्तिषसार भाषःटीका २७१ 
मिभित ) बसर एवं उन्दी नक्षत्री तथा सुक्र, ओर सोमवार 
मं चोदी दै जरी (रजततंतु) फे घस्र पंहिनना बुभ 
होतः हे । 

वस्त्र रंगने के कारलाने या रंगाई का मुहूतं 
रि रे ५५ न 7 
पुनव॑खदये इस्ताप्पंच्े अवश्ये । 
अशिभेऽककूवीज्यारे बाधा रंजनं शभम्‌ ॥१२७॥ 
भुरच. एष्य, दस्त, चि; स्वा; वि; अजु; भवण्‌, घनि, 
अशि; देनं नक्षत्रौ मे रवि, शुक्र यङ ओर सङ्गखूवार म वस्र कीं 
रगा भारस्थ रनी चाहिए | 
चक्रिका { आटा चक्को ) चक्र विचार 
6 = विदभिम 
(गभत अमल्व्यष्टरासर्बद्‌ र्त्‌ | 
असच्छुम्‌ं ऊषाः चकि दस्थि मनोहरे ॥१२य]] 
दाये $ नक्षत्र द्धे दिनं नक्षत्र तक भिनकर ४) ४।८। 
३}४।३ इय क्रमसे नक्षत्रों को क्रपशः अनुम ओर शुभ 
समद्र | युय यक्षत्रो मं नवीन चक्ती वेडवे। 
रजस्वला स्नान मुहुर्त 
=,------ ध्‌ क प। 
ज्यश्दुरावाकरराह्एष् 
स्वाद धनिष्टास्ु श्गोत्तरासु। 


रजोवती स्नाविधि प्रुषा च 


यस्यवरे च शुभे तिथौ च ॥१२६॥ 

उ्येष्डा, अनुराधा, हस्व, रो. स्वा. सग. तीनों 
उत्तरः इन - क्ष्रौं ओ जुभग्द के वार ओर शुम षिथियों 
से रजस्वला फो शुद्ध स्नान करना चाहिष्‌ । यद शह प्रथमं 


न” ८3 





२७२ वृहुज्ज्योतिषसार भ।पाटोका 


र र व 







रजस्पल्म के किर सग्रना चाहिय । क्योकि; चतथ वि । 
स्त्री शुद्ध दहोती रै, यह स्ति भत हे । 
गणित्तारस महतं 
शतदरयेऽनुराधाद्र रोहिणीरेवतीषरे । । 
पुष्ये जीवे बुध ृथात्वारम्मं गणितादिष ॥१३०॥ 
शतमिपा, पू भाद्रपदा, अद्धा, आर्द्रा, रोहिणी, खेती, ॥ 
हस्त ओर धृष्यं ये नक्षत्र ब्ृडर्+ति एदं बृधद्ारं ये गणित \ 
सम्बन्धी कायं करने मं श्रु इ । 
। व्याक रणारस्म का नुहरत्त 
रोदिणीपञ्चके दस्ताष्पुन्भे प्रणमेऽथिमे । 
पुष्ये शक्रञ्यविद्वारे शब्दशास्त्रं पटेरुधीः ॥१२१॥ 
योदिणी तथा हस्व ख लेश ४५ नक्षत्र अर्थात्‌ हस्त. 
चित्र, स्वाती, विश्या, असुगधः, आर एनयेस मृगि 


अधिनी ओर पुष्य, ये तथा बुधवार नयु व्याकरणश्ात्र का 
पटना शुर ई ¦ 

न्यायाद ( कानून सस्नन्धा ,; दास्त्रकं गुह करन का मुहृत्‌ 
तरयुतर्‌ २।६य' नवम कर्‌ | 


अधिन्थां शतम साती न्यायशस्वा(दिकं पठत्‌ १३२ 
तीनों उत्तर, रोहिणी, पुष्य, पन॑सु, श्रवण, इस्त, ` 
अर्विनी, शतभिषा ओर स्वरी ये यक्ष्र न्यायङ्ास्तर (कानून) 
आदि से इखञ्यन्थिव विपथ पढने श्वं तेत्‌ सस्दन्धी काम 
करने भँ शुमदःयङ है । 
घस ;स्ते तथा वृर्‌ःणारस्भ-सपहत 


हस्तादिपश्षे पध्ये रवतीद्धियये मगे। 
श्रव्ये -शभासम्भो भमशस्छपयासयोः ॥१३३॥ 


॥ 07, 0 +> 1114. +), (+ 
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ह. चि., स्वाती, वि. अनु, पुष्य, रे. अशिवर्नः, मग, 
श्र, धनि. ओर शत. इन नक्षत्रों से ध्मशास् ओर. ष्राण 
सम्बन्धी पढाई या काय करनाश॒भदहे। 
डक्टरी ( वेद्य ) विद्या तया गाष्डो (विष सम्बन्धी विद्या का मुहूत 


हस्तन्रय-चुरावाया पुनम त्रवमत्रय । 

मूले चान्त्येऽशिविनीुष्येञ्येठाश्लेषद्र मे मृगे ॥ 

वेयविया इजेऽ्ज ऽकं ज्येष्ठातेनेजत्र गारुड ॥१३४ 
हु.” चि.» स्वा. अनु, पुन. भ. धनि. शत, सू. रे 

अश्विनी, पष्य, ज्ये. आश्लेषा आर्द्रा ओर स्ण., इन नक्षत्रों 

मे तथा मङ्कल, सोम ओौर रविवार, के दिनों में वद्यविद्या 


(डाक्टरी,) का काम करना या इस विषय को पदृनाशुभहै 


तथा ज्येष्ठा रहित इन्हीं नक्षत्रम गाद्डी विद्या वदनाय 
कायमभीो श्रै) 


जनं को विद्या का मूहूत्त 

श्रव्ये मघाषूबऽनुराधारेवतीच्रये । 
पुनभें स्वातिमे द्यं श्यकं जनागमं पठेत्‌ ॥१३५॥ 

श्र, छनि. शत, जवा, तीनों र्वा, अनु. रे.) अश्विनो, 
भ., पुन. अर स्वाती इतने नक्षत्रों मेँ रविं एवं शकार कः 
दिवि जेन-विद्या फो पढना चाहिए । 

अरबी, उद्‌, फारसी पठने का मृहून 

उग्रा ऽश्टदा तथा भता दवत्ामरमाहनय | 
विशाख्रोदराषाटार तमे पपवासरे \\९३६) 

पात वार (संगल, रद, शनिचार) तयां ज्ये., आरलेषा 
तीनों पर्वा, रेवती, भरणी, कृतिका, वि. आद्रा, उ. षा. 
शत., में यवन चिद्या पड चाहिए । 


२७४ बृहुञ्ज्योतिषसार भाषाटीका 
दीक्षा-ग्रहण-मुहृत्त 


आद्रीचित्रायुत्तरे रेवतीन्दु 
 न्रद्य मिरे वा धनिष्ठासु दीक्षा । 
ग्राह्या मागे फाद्यने श्रावणोजं 
माधे वारे मन्दमाहेयहीने ॥१३७। 
आद्रा. चित्रा, तीनों उत्तरा, रेवती, मुगशिरा, रोहिणी 


अनराधा मौर धनिष्ठा, नक्ष मे तथा अगहून, फाल्गुन, 
श्रावण, कातिक भौर माघये महीने तथा शनि भोर मगल 


वार को छोडकर बाकी दिनोंमें दीक्षा लेनाशुभदहे। गुर 
की कृषा हो जाने पर तथा भसीष्टदेवता के दिन पर बिना 
मुहत्तं भी दीक्षाहोतीदहै। 


दीक्षा-मास-फल 

मन्त्रस्वीकरणं चेतरे बहूदुःखफल८4दम्‌ । 
वैशाखे रतनलाभश्च ज्येष्ठ च मरणं धवम्‌ ॥१३८॥ 
आषादटे बन्धुनाशः स्याच्छ्ावणं च ज्युभावहम्‌ । 
प्रजाहानिभाद्रपदे सवत्र स॒खमाशिने ॥१३६॥ 
कात्तिक धनबृद्धिः स्यान्मागरीषें श्युभ्दम्‌ । 
पोषे तु ज्ञानदानिः स्यान्भाघे मेधाविवद नम्‌ ॥१४०॥ 
फारगाने सुखमोभाग्यं सवत्र परिकीत्तितम्‌ ॥१४१॥ 

चत्र मे दोक्षा लेने पर दहत द., दशा मे रत्नला्न, 
ज्येष्ठ मे मत्य, आषाठ्में बन्धुनाशः श्रावणे शुष, भाद्रपद 
में पत्रहानि, उ श्विन में सवं्विध सख परःप्ति, कातिक भास 
मे धन की वद्धि, भंगसिरने शभ, पोदभं ज्ञानहानि, माघ 


में बुद्धि की वृद्धि जौर फाल्गुन में सु एव सौभाग्यकी 
प्राध्ति होगी । 
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अस्य मत रं वापी मृहूत 
स्व।त्यशिपएष्यरृस्तेषु भत्रे चेव पुनवेसो । 
रेवत्यां वारुणे चेव वापीकमं प्रजास्यते ॥१४२॥ 
स्वाती, अश्विनी, पष्य, हस्त, बनुराधा, पुनवंसु रेवती 
ओर शतधिष। इन नक्षत्रों में बावली का कृत्य शुभ । 
जलाशय मृहत्त 
अनुराधा मधा रस्त रेवतीषत्तरात्रये । 
रो णीयुगले पुष्ये धनिष्ठदितये तथा ॥१४३। 
पूर्वाषाढाभिधेचेव शुभे मासि शमे दिने । 
वापील्रयतडागानामारम्भः कथितो बुधे: ॥१४४॥ 
पडतो ने अनुराधा, मघा हस्त, रेवती, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, मृगशिरा, पुष्प धनिष्ठा, शतभिषा, ओर पूर्वाषाटा 
ये नक्षत्र तथा शुभ माप्त व शुमवारांमें वापी, क्प, तालाब 
ज नहर आदिसे सम्दन्धित कार्यं प्रारम्भ करने शुम 
तरताये हें । 
घमं -क्रिया-मू हृत्त 
धमेक्रिया मित्रमृगान्त्यचित्रा- 
श्र तित्रयस्वात्यदितो कराश्वे । 
पुष्ये च सौम्येष दिनेषु रस्ते - 
त्याहूमु हता ममकोविदेन्द्राः ॥१४५॥ 
मग, रेवतो, चित्रा, भवण, धनिष्ठा, स्वाती 
पनर्वसु हस्व अश्विनी ओर पुष्य ये नक्षत्र तथा शुवार 
धाक कत्य करनेमे पण्डितो की दृष्टिमे शुभदहै। 


२७६ बृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका 
कथाप्रारम्भचक्तम्‌ 
वेदाभ्धिवेदश्रतिवेदवेद 
गुरो भाद्‌ गुणमेव गण्यम्‌ । 
अथंश्र लाभश्च तथा च सिद्धि- 
लाभो मृतीशजमयं च मोक्षः ॥१४६॥ - 

कथारम्भं प्कुर्वीत परोक्तं प्रवम््षिंभि। 
फटे च प्रात्यते ह्य व धोता वक्त्रा न संश्चयः १४७] 

ब्रहस्पति के नक्षत्र से दिन के नक्षन्न तक प्रथम ¢ नक्षत्र 
अथं के देने वाले, पुनः ४ नक्षत्र लाभव्रद; किर ४ नक्षत्र 
सिदधिकर्ता पुनः ४ नक्षत्र लाभश्रद तत्पश्चात्‌ ४ नक्षद्र मृत्यु 
सूचक, {फर ४ नक्षत्रे राज्यभय कारक ओर उसके बाद 
वाले अर्थात्‌ अन्तिम ३ क्षत्र सोक्षके सूखक हैँ! कथाचक्र 
के अनुसार यह फल श्रोता ओर दका कने धितत्ताहै देषा 
प्राचीन मुनियोंने काहे) 

निमन्त्रण पत्र लिखने का मृहूत्त 

पणन्दोरखलेन्दुजष्य च गुरो; शुक्स्यवारे तथा- 
भद्राप्रणं तिथो जयाह्ययतिषौ शध चरे क्षिपमे। 
लग्ने विदुर वोक्चितयते खड सते तस्ते 
दाद्यानाधंमिदं ृद्क्सिथिरित मङ्खस्यपयं ञ्चुभय्‌ १४८] 

पृणबली चन्द्रम क तिथिधों ने, पायरहित बुध जिद 
समय दह उसके वारम गुरू आर शुक्रदार तथा भद्रा 
(२.७.१३२) ओर पूर्णा (५।१०।१५) तथ जशा (३।८।१३) 
{(सथिधां चर ( स्वाती, पूनवेसु श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) 
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ओरं क्षिप्र (अश्विनी, हस्त ओर पुष्य) नक्षत्र तथा बुध, गुर 
ओर शुकसे ष्ट ओर युक्न लग्न, तथालगनसे ४ वां 
स्थान प्रहुरहित हो एवे सममे सुघटित कोमल शब्डेमें 
निमन्त्र णपत्र लिखना चाह्यि । 

श्रीभद्‌ भागवत सप्ताह मृ हत्त 
नभ्य अश्िनजे[ च मगंरीषः दाचिनंभाः । 
एते मपाः कयारम्भे श्रोतृणां मोक्षप्रूच जः ।१४८। 
मलपामं च रक्स्तं तथास्ति ग॒रुचन््रयोः । 
गु्दि्यं क्षयतिथि मेथा पररिवजयेत्‌ ॥१५०॥ 
भोमाक्रिवजिताः वाराः भानि भुवमृद्निच। 
दाभयोगेतिथो लग्ने स्थारम्भः प्रशस्यते ॥१५१॥ 
नित्याया च कथाया च पुराणानि मुनाशर । 
ददशा वजंयलमाज्ञः सत सूतक ममगात्‌ ॥१५२॥ 
मक्षे न निषेधोऽस्ति प्राहुरेगं पुराविदः । 
श्रोमद्‌ भागवतं भक्त्या भओरोत्यं पुरुषोत्तमे ॥१५३॥ 
तकं वचस। वक्तु धातारपि न -राकपते । 

भाद्रषद, आरिविन, कतिक, मागंगीषे, आषाद्‌ जौर 
श्रावण ये महीने कथारम्म कालिक श्रोताभों के लिए मोक्ष 
सृचक है । मलमास, शुक्रास्त, गुवंस्त, चन्द्रास्त (अमावस्या 
अथवा रात्ि)गृर्वादित्थ (धनु, ओर मीन के सूयं को स्नान्ति, 
हस्य गुरू, गुरू व सूयं कौ एक राशि गत स्थिति ये सब 
गुर्वादित्य में भा सक्ते ओर सभी शुभ कमं से वज्यं माने 
गये हें ३ेचिये (मु° चि०की पोयषदधारा टीका शुभाशुभ प्रक- 
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रण श्लोक ४८)किन्तु; जिस राशिमें सूयं हो शौर वहीं गुर 
भौ रहै यहो गुर््ादित्य प्रसिद्ध ह) क्षथ तिथि, मंगल भोर 
शनिवार सवथा वर्जितं । शुभ योग, शुभ तिथि, शुम 
लग्न ओर ध्रुवं (प° 8९) म्रद (प° १००) नक्षत्र कथा- 
रम्भ मे श्रेयस्कर) नित्यकथणा होतीडहो तो सृत मष्यु 
दिवस" होने से द्वादशी तिथि को कथा बन्द रखें सप्ताह 
श्रतण मे इका निषेध नहीं है । भक्ति भावना से (निष्काम 
भगवत्प्रीत्य्थं) पुरषोत्तम (अधिकमास) जास मे भो श्रोमद्भा- 
गवत श्रवण का अनन्त फलप्रब है । मोक्ष सृुचक मासो के 
अतिरिक्त मासमे मोक्षात्तिरिक्त कामना वाले सप्ताषट 
श्रवण शृभव्रहुत्तं मे कर सकते है । रेस! मेरा मत है) 
श्री हरि वंक्ञ नवाह पाठ मृहूत्त 
गेशाखे माघञउजे च अन्यस्मिञ्द्ुम मासके | 
राक्लपक्षे तिथौ नन्दा पर्णा गद्राजयास्‌ च ।१५५। 
वारे युरो तथ। रुके चन्द्र॒चन्दराल्जे तथा । 
नक्षत्रे ्रवणे दृस्ते पुष्ये मृते पुनम॑मो ॥१५५॥ 
 वाप्तवे त॒िनांशौ च पोष्णे च दयता । 
सोभाग्यादिषु योगेषु करणे विष्टिवजिंते ॥१५६॥ 
शरोतुश्राथापि वक्तुश्च चन्द्रं च वलगालिनीं । 
हरिनंगकथारम्भे प्रशस्ता; राच्रिवजिंतः ॥१५७॥ 
वेशा, माघ कातिक ये भासं या इनसे अत्तिरिषत कोह 
भी शुभमास, शुक्लपक्षे, नंदा पूर्णा, भद्रा ओर जया तिथियाँ 
गुरू, शुक्र, सोम ओर बुधवार, श्रवण, हस्त, पुष्य मूल, 
पुनवंसु, धनिष्ठा, मूगशिरा, रेवती, अश्विनी ये नक्षत्र 
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सौभाग्यादि योग, विष्टि (भद्रा) को छोडकर बाकी करणो 

मे भोता भौर वक्ता का चन्द्रबल देखकर हरिवंशपुराण कीं 

कथाप्रारम्म करनी घाहृए । रात्रि मे कथा नहींहोतोदहे १ 
शान्तिक-पौष्टिक कर्म का मुहूतं 


पुन्गसुढये स्वातीत्रय॒त्तरे श्रवणत्रये । 
रेवतीहि य इस्तेभ्नुराधारोदिणीद्रये ॥ १५८॥ 
शान्तिकं पौष्टिकं कम पुण्याहे कतितं बुधैः । 


प॒नवंसु पुष्य, स्वाती, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
विषा, रेवती, अश्विनी, हस्त, अनुराध।, रोह्णी;ओर. मुग- 
. शिरा इन सक्षत्रोंमे तथा पुराण दनि ( शम प्वादि) षे 

शान्तिकमं मौर पुष्टिकमं क्रनाशनदहे। 
। वीर वेक्ताल आदि के साधन का मृहूतं 
मघाद्रभरणोमले मृगेऽङ्ग ,सदूबुधे गते 
रुडाष्टमे भृगो तूर्ये बोखेताटसौधनम्‌ ॥१५। 

बीर, वेताल आदिके साधनमें मघा, आद्रा, भरणी 
मूलं ओर मगशिराये नक्षत्र तथा शुभग्रहोंके राशिका 
लग्न ओर शुभ राशिमेबुधका योग तथा आठवां स्थान 
शद हो ओर शुक्होतोशुभह)। 
मस्त्र, यंत्र, ब्रत आदि का मृहूतं 


उफ़हस्ताशििनीकणंविशलामृगमेऽहनि । 
रभे सयंयुते शप्तं मन्त्रयन्तव्रतादिजम्‌ ॥१६०॥ 


उत्तराफाल्गुनी, हस्त, अश्विनी, श्रवण, विशाखा भौर 
मृगशिरा नामक नक्षत्र तथा रविवार के सहित शुभ दिनों 
मे मन्त्र, यन्त्र भौर ब्रत आदि कार्यो का आरम्भभेष्ठदहै। 
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ह्‌ वन-चक्र.विचार 
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स्यं भास्िचिभे चान्द्रे सुर्थविच्छुकपङ्गवः 
चन्द्रारेज्याय॒शिखिनो नेष्ट होमाहूतिः खले ॥१६१॥ 


सूयं के नक्षान्न से दिननक्षात्र तक भगिने अं\र॒तोन-तीन 
नक्षन्न सूर्यादि ग्रह लिखकर उनमें स्थापित करं। उसका 
फल चक्र में लिखे म्रुताविक समक्षे । करग्रह मे पड़ने वाते 
नक्षान्न की आहूति का अशुभ फन तथा शुभग्रह को आहूति 
का शभ फल होता है रेता समञ्च । 


क ।10 


ह॒वन-चक्र 
| सू. | बु | शु. | र | चं | मं 
५ | &| ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | ३ | क 
म. | शु | श | अ | शु. | अ | शु | 1 | अ | फल 





म्‌ | रा | के | ग्रह 


अग्नि-वास-व्रिचार 
सेका तिथिवाँरयता छापा 
रोषे गुणेऽप्रे भुवि वहवः । 
सौख्याय होमे शयु ग्मशेषे 
प्राणाथेनारोौ दिवि भूतले ब ॥१६२॥ 


शुक्लपक्ष को प्रतिपद्‌ से गिनक्रजो तिथि संखा 
हों उनमें रविवार आदिकी वार संख्या जोड़कर उसमें एक 
मौर जोड देना चाहिए । फिर चारसे भाग देने पर अगर 
शेष तीन अथवा शन्य बचे तो अग्निकावातत पृथ्वी पर 
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रहता है । उसमे हवन करने से सुव प्रप्तहोतादहै। एक 
बचे तो अग्नि-वास आकाश में उसका फल प्राण-नाशक हे। 
जोदो ब्चेतो पाताले अग्नि का वास होता है जिसका 


फल अथनाश हे । 
मरिनि-विचार का परिहार 


विवाहयातात्रतगो चरेषु १ 
चृडोपनीते ग्रहणे युगाः ॥ 
द गवधनं ऋ सतप्रस्‌ता 
नेवाग्निचक्र परसिभिन्तनोयम्‌ ।॥१६३॥ 
विवाह, यान्ना, गोचर, व्रत, ग्रहण युगादि तिथियों 
तया बालक फे जन्मप्रसुति का होम अर्थात्‌ मूलादिशास्ति 
इन कार्यो मे अग्निचक्र का विचार नहीं करना चाहिए! ` 
व्रतबन्धे विवाहे च नव॑रात्रे च नित्यके । 
कुल देवाचेने धोमान्नो कु्यादग्नि चिन्तनम्‌ ।१६५। 
मंस्कारेष॒ विचाराऽस्य न कार्यो नापि वेष्णवे । 
निव्ये नंमित्तिके कार्ये न चाब्दे मुनिभिः स्मृतः।१६५। 
यज्ञोपवीत विवहादि सभो संस्कार, नवरात्र, नित्य 
होम, कुलदेव पजा, विष्णुयज्ञ (पजन) नित्य ओर नंमित्तिक 
काथो मे अग्नि चक्र ( बह्भिवास ) का विचार नहींहे। 
बहू शान्ति नें होताहै। र्हा पृवपठित गोचर होषका 
विरोध होता है। 


= ग्रह रयन 
अकश्चन्द्रादष्टमे ज्चतुर्थे 
मन्दः शुकादष्टमङ्गारकश्च । 
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राहु धमे जीवतः खेट .स॒े- 
होमे नाराः पुत्रदाराधनानाम्‌ ॥१६६॥ 
चन्रमासे ८ वं स्थानम सुय, बुधे °्ये शनि, शुक्रं 
षे ट वें मद्धल, गुरुसे नोवे रष्टहोतो प्रहुशयन नाशक 
दोष होतादहे। इस कालमेंहोम की पूर्णाहुति करनेसे पत्र, 


स्त्री ओर धनका नाश होत है) 
> यज्ारम्म महत्त 


अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैब साशतः । 
इति सञ्चिन्त्य मनसि सव॑दा धमंमाचरेत्‌ ।॥१६७॥ 
यदेव जायते श्रद्धा पात्रं संभ्ाप्यते यदा 
तदेव पुण्यकालः स्यादिति पर्ने भकीतितम्‌ ॥१६८॥ 
यस्य देवस्य यद्वारः नक्षत्रं वा तिथिस्तथा । 
पञ्चाङ्ग राद्धि पर्ब हि प्रशस्तः य॒ज्ञ कर्मणि ॥ १६२६ 


` रिक्तायां स्गपूमं॒हि प्रायश्चितं समाचरेत्‌ । 


नित्यं नेमित्तिकं कम वज्य॑कालेऽपि भे चरेत्‌ ॥१७०॥ 
काम्यं यत्नादिकं सगं श॒ुभकाले भविष्यति । 
निष्कामः संदा क्याद्‌ बरह्मणे ऽपेणप्रमकम्‌ ॥ १७१॥ 
` मन॒ष्यका शरीर मोर धन हमेशा कायम नहीं रहते 
हैँ एसा मन मे सोचकर सवदा धर्माचरण करना चाहिए्‌। 
जब मनसे श्रद्धा उत्पन्नहो ओर योग्य सत्पात्र सन्भुखहो वही 
शुभ महत्त है, एेसा पूर्वजो ने कहा है । जिस देवता काजो 
विभिन्न यज्ञ॒ सम्बन्धी मृहूत्तदि की जानकारीके लिए महा 


याज्ञिक श्री पं० वेणीराम जी गौड़ वेदाचायं विरचित यज्ञ मीमांसा 
नामक ग्रन्थ देख । 


ष्क क 1 ॥ 1110138, 
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बार तिथि या नक्षत्र पञ्चांगौय दोष रहित हो, उसमे उस 
देव विशेष से सम्बन्धि यज्ञादि करने चाहिए । सबसे पहिले 
रिक्ताततियि में सवंप्रायश्चित्त करना चाहिए । नित्य (अग्नि- 
होदि कार्थ) ओर नेमित्तिक् (जसे नवरात्र मं होने बाले 
शतचण्डी आदि) क्म वज्यं कालम भीदहोतिरहै, किन्तु; 
कामनापरक होने वाले ( काम्य }) प्रयोग (यज्ञानृष्ठानादि) 
शुमसुहत्त मं ही होगे । निष्काम कमं ब्रह्मापंण बुद्धिस 
सवदा करना चाहिए । उसका कोई महत्त नही है । 

ए ` ओषधि सेवन मृहृत्त 
अकड्वि एष्य श्रवणनच्रयो च ्‌ 
मृ नादिति स्वाति मृग सपौष्णे। 
चित्रसुमित्रे च शुमेऽदिषाकं 
भैषज्य कमं प्रचरेद्धिरिक्तं ॥१७२। 
हस्त, अश्नी, पुष्य, भ्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा मूलः 
पनस, स्वाती, समूगशिरा, रेवती, . चित्राः अनुराधा इन 
नक्षत्रौ मे रवि सहित शुभ वारो ओ र रिक्ता रहित तिथियों 
मे ओषधि सेवन हितकर होता है । कुज माचार्यो क मतसे 
अमावस्या, जन्म नक्षत्र ओर भद्रामेंभी भौषधि सेवन 
करना चाहिए 1 दिविस्वभाव लग्न होना चाहिए तथा लग्न 


से ७।८।१२ शुद्ध होना चण्हिए 1 
- विरेचनं वमन मृहुत्त 


गुरूमोपाकंवारेषु कार्य शुभ तिथोतधा। ` ` 
विरेको वमनं शुके चन्द्रं चेवोक्तभादिषु ॥१७२।॥ 
विरेचन में गुर, मंगल रकिवार. ओर शुभ तिथिं 


तथा वमन में सोम तथा गुर्ार एवं. ओषधि सेवनोक्त 
नक्षश्च अर्य हे । स्मि 
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रक्त मोभ्न ( आपरेशन ) मृहृत्तं 


दस्त्त्रयेऽश्िनी दयुष्ये गतम रोरिणीहढये । ` 
श्रवणे चारेराधायां ज्येष्टायां रक्तमोक्षणम्‌ ॥१७५] 


हस्त, ॥चन्ा, स्वाती, अश्विनी, पष्य, शतभिषा, रोहिणी 
खगशिरा, श्रवण, अनुराधा ओर ज्येष्ठा नक्षत्र मे रक्त 
या चीर फाड (आपरेशन) कराना श्रेष्ठ होता हे। 
रस-सेवन मृटत्त 
टस्तत्रयेऽश्विनीपुष्यं ऽनुराधा-न्त्ये श्रतिन्नये । 
पुनम मृगशीपंऽकं मोमेञ्ये रसमक्षणम्‌ ॥१७५॥ 
हस्त, चिन्रा स्वाती, अश्विनी, पुष्य, अनुराधा, रवती 
शअरवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु, सुगशिरा, इन नक्षत्री मे 
तथा रविवार, मंगल मौर बृहूस्ग्ति वारोंमें रस सेवन शुम 
कहा गया है। 
रोग-मृक्त व्यक्तिकेम्नानकामृहृत्त 
इन्दोवारे भागवे च ध्रुवेषु 
स(पादिव्यस्वतियुक्तेयु भेष । 
पित्र्ये चान्टो चैन र्याकदाचि 
न्नव स्नानं रोगञुक्तस्य जन्तो; ॥१७६ 
सोमवार, शक्रवार, घ्वसंज्ञक क्षन्न, आश्लेषा, प्न 


वंस, स्वाती, मघा ओर रेवती इतने नक्षच्र भौर वार रोगो 
के स्नान चे वजत हें । 


लग्न चरे स्रयंकुजेञ्यवारे 

रिक्तातिथो चन्द्रवले च दीने । 
वे न्द्रिकोणाथं गते च. पापे 
स्नानं रितं रोगविपयुक्तकानाम्‌ ॥१७७॥। 


चै 
पिणक. 11 1413111; 





~ 


बृहुज्ज्योतिषसार भाषाटीकर २५५९ 
चरलग्न, रवि, मंगल ओर बहुस्पतिवार तथा रिक्ता 
तिथि, पवं चन्रमा बलमसि हीनदहो भौर केन्र तथात्रिकोण 


ओर दिवतीय मावमें पाप्ग्रहु हो तोरोगसे मुक्षत क 
स्नान कराना श्रेष्ठ होता है । 


रोगोत्पत्ति मे शुमाश्ुभविचार 
स्वातिश्लेषारोद्रपूर्बात्नयेष 
राक्रे भोपे च्रुयजं सुयवारे । 
नन्दा रिक्ता यस्य रोगस्य भरपि- 
मर स्युज्ञेयः राङ्करो रक्षिताऽपि ॥ १७ 


मंगल, शनश्चर ओर इतवार को स्वाती आश्लेषा, 
आद्रा तीनों पूर्वा, ज्येष्ठा नक्षत्रहो तथा नन्दा ओर रिक्ता 


तिथिदहो तो इने बीमार पड़ने पर उस्तरोगौकीः यदि 


 महदेनर मी रक्षाकरतो भो वह्‌ नहं जोरमा। 


रोगणोत्पत्ति में नक्षत्र फ 
रोम पित्येनखादं द्यशिखिनिक्रतोमोदिनंयाम्यकणं 
चिन्रानाजे सिकं हिपवसुरिभे पक्चमान्न दिपीडा । 
ब्रह्मादिल्येज्यद्ुध्वायंभम इरनगाचूसोभ्यविश्वेचमसि 
मतरे पौष्णे स्थिरा स्यादनिल्त 
फणि हरेन्दरविधूवांस्‌ मृल्युः ॥१७द) 
मया नक्षन्नमे रमी सो २० दिन अरिवनी, कत्तिक 
सूलं मरै ९ टच, श्रुतण, अरणः, प्यत्र, शतदसिष्षाप्रे १ ९ {दन 
दिशाद्वा, धनिष्ठ, हृष्त में १५ दिन रोहिणी, पनचेसु, पुष्य, 
डः; छा; उ. फा. (ब्र्पक्षं होते से अनिजत्‌ अनुक्त होः 
पर भौ ग्राहय है) इन नक्ष्रों मे ७ दिनि शृगशिरः ओर 
उत्तराषाढा मे १ मास पीड़ा भोगनी पडतीदहै। अनुराध 
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ओर रेवती में रोग स्थायी (टिकाऊ) हो जाता है। सातो 

आश्लेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा ओर तीनों पूर्वा नक्षलों में रोग उत्पघ् 

हो तो उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है । 
कार चक्र विचार 


उपरितवासरभाच्खरक्रम्‌ 
त्रिकरभं मुखमंकधतिदये । 
यमररद्डयमारदत्‌ नाम ५ 
मुखरदे मृतिरन्यभगे सखम्‌ ॥८०॥ 
रोगोत्पत्ति नक्षद के समप से यदि नाम नक्षलभवां, 
-१४ वां भौर रेवां नक्षटाहोतो वे नक्ष काल ॐ भख 
है।॥९ वां मौर १०बां नक्षल्न पद वां ओर १९ वां नक्षत्र 
यम (काल) को दष्टा ( दढ) है अगर रोगीके नामका 
नक्षत्रा इनमें ष्डताहोतो रोगीकी रत्यु होतीहै इसी प्रकार 
मरणासन्न रोगी की प्रतिदिन की हालत दिन नक्षन भौर 
रोगो के नाम नक्ष्य से विचार कर शुभाशभ सोच सक्ते । 
सप्‌ ब्रहण महत्त 
भरण्यामाद्रां मधा श्तेषा प्रवा रयोष्टाख्यमलके । 
ऋरेह्धिरन्द्रगः पपिः रित्वा कालर्मा ग्रहः ॥१८१॥ 
भरणी, आर्द्रा, सदा, अश्लेद? तीनों पर्वा, ज्येष्ठा, मूल 
नक्षत्रों मे रवि, मंगल भौर शनिवार को छोडकर तथा 
तत्कालीन लग्नसे केन्र स्थानों में पापग्रहु नहींहो ठेसे 
समय सें सांप पकड़ने क! काम प्रारम्भ करना चाहिए ।. 
सपदशे मृत्युयोग 
यः कृतिकामलमघाविराखा 
साःपन्तकद्रष भुजङ्गदष्टः । 


न 


च नि क भ + , , + +> ` "वारा शि वि ॥| | ॥ ॥ 1 
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स वैनतेयेन सरक्षितोऽपि 
प्रानोति मृत्योवेदनं मनुष्यः ॥१८२॥ 


जित फिसीकोभो कत्तिका, मूल, मघा, विशाला, 
-मश्नेषा, भरणी, आद्रा, नक्षनीं मं सप कारलेतादहै, अगर 
उसको रक्ष साक्षात्‌ गरूनी करे, तोभी वह मृत्युकी 
-आष्त होता है अ्थति उख्की रक्ा असंभवदहे)। 


रोगमुक्तस्य वहधिगंमन मुहूतं 


सद्वारे गमनोक्तक्षँ सत्तियो गोमने विधौ । 
एस्लमने रोगघुक्तस्य बहिनिस्सरणं शभम्‌ ॥१८३॥ 


शुभ वार, यातीक्त नक्षद, शुभ तिथि मौर शभवचंद्रमा 
एवं शुभ लग्न मं रोग सक्त व्यक्ति को अपने घर से बाहर 
निकलना चाहिए । 
अज्ञात वा कालातीत होने पर प्रत कमं का मुहूत 


शुक्राराकिष दरा भूतमदने नन्दास॒ तोक्ष्णोग्रभ 
पोष्ण वारुणभे तिपुष्करदिनेन्युनाधिमातेऽयने । 
-याम्येऽब्दात्परतश्च पातपरिषे देवेज्यराकास्त 
भद्रावेधतिदेशवप्रतिकृतेदाहो न पक्षे सिते ॥१८४॥ 
जन्मभरत्यरितारयोय ति सुखान्सेज््जे च कतं स 
न्मध्योमित्रमगादितिध्रुवविराक्ठादयडःपघ्रभेऽपि च। 
श्रेष्ठो ऽकेऽपविधोदिने श्रतिकरस्वात्यश्विपुष्ये ` तथा 
ताशौचासरतो विचायं पखिङं मध्ये यथासम्भवम्‌ ॥ 
शुक्र, संगशलवार ओर शनिवार तथा अमावस्या, चतुर्दशो 
'दाथोदशी, नंदा १।६।११ तिथि, तीक्ष्णपज्ञक, उषपसंज्ञक तथा 
-रेवती ओर शत।सष। ये नक्षटा एवं ल्िपुष्कर दिन तथा क्षयमास 


~ द 


= | 
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ओर मलमास इनमें मरणोपरान्त कालातीत अवस्थामें 
वषं के उपरांत दक्षिणायन सुरथं, पातत व परिघयोग व ब्रहस्पति 
ओर शुक्र का अस्त तथा भद्रा ओर वधुतियोग तथा शुक्लपक्ष 
कर्ता की जन्म ओर पांचवीं तारा चौया, आ्ठ्वां बारहवां 
चंद्रमा इनमें मरणोपरांत कालातीत अवस्था में प्रेत क्रिया 
वजित हैँ अनुराधा; पूर्वाफल्गुनी, पुनवंसु,ध्रुबसंज्ञक विशाखा, 
मृगशिरा, चिना भौर धनिष्ठा इन नक्षत मेँ तथा बुधबारको 
उक्त कमं मध्यम हैँ । रवि, वृहस्पति, सोप्रवार तथा 
श्रवण, हस्त, स्वाती, अश्विनी ओर.पुष्य इन नक्षत्रों में उक्तः 
क्रिया प्णंशरदाह्‌ आदि नारायण-बलि शुभहोतेटह। 
जलाशय, बाग, देवताआदि के प्रहिष्ठाका मुहूतं 
जलाशयारामसुरभतिष्टा 
सोम्यायने जीवश्ाङ्कूकर । 
श्ये मृदुधिन्चरे धवे स्या- 
दक्षे भितस्वक्चं तिथिक्षणे ब ॥१८६॥ 
रिक्तारवर्ज्यं दिवसेऽतिशस्ता 
| रारपाताक्लभवाङ्खस्थः; 
ग्यष्टन्स्यगः सत्छवरेम्‌ ओैन्दर 
सुर्यं टे कमे युवतौ च विष्णः }\१८७॥ 
शिवो चयुखे हितनौ च देव्या 
्द्राश्वरे सवं इमे [स्थश्च 
एष्ये ग्रहः विष्नप यक्ष्पं 
भूतादयो-न्त्ये श्रवणे जनश्च ॥१८८॥ 
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जलाश्चय८( बोध, नहर, कुं बा, ताल्लाव, बावड़ी, बन्दरगाह 
रीं आदि ) ओर बगीचा ( खे का मैदान आदि क) जन 
काय देतु परित्याग ( उत्सं ) ओर देव-प्रतिष्ठा इन कार्या 
भं उत्तरायण यं तथा गुरू; चःद्र ओर शुक्र का उदित रहना, 
मदु, क्षिप्र ओर ध्ुव-नक्षत्र, शुक्लपक्ष ओर स्थाप्य देवताओं के 
नक्षत्र, तिथि, ्र्चादि अथव, अगर ये शुद्ध न पिलतेदांतो 
पूर्वोक्त खदुक्लिप्रादि मँ दी रिक्ता ओर सङ्गर रदित तिथि ओर 
वारं से प्ररिष्डा कायं अत्यन्त प्रशस्त होते हँ । चंद्रमा ओर पाप- 
ग्रह २; 5; ११ स्थानों मै, शुभग्रह ८, १२ स्थानों करो छोड़कर 
अन्य स्थार्नौर्येद्यं तो उक्त कमं शुभ होते हं। सिंहलग्न में 
घय, ऊुञ्भलरूग्न में बह्मा, कन्यालग्न में विष्णु, मिशुनलन मं 
शिव, द्विस्वधाव ग्नम देबियाँ, चरन में कषद्र देवता तथा 
स्थिरलग्न मं सभी देवी देवता स्थापित दोते हं । पुष्यनक्षत्र 
मग्र; रेवत तें गणेश, यक्ष, श्रयं ओर भूतगण तथा श्रवण 
नक्षत्रे मरं जिन देवता ( जनां के देवता ) स्थापित होते दं। 
| । चवाकाजनाक्रया रह 

$ = नौ ह ४०९ 
उपाश्न्यां सगे स्वातौ पुनभ च्रवणत्रये । 

जया पणस शकेऽव्ञे बुधेऽहिचचशेदये । 
च्च जनङ{ङना पण्डल!करए सभम्‌ १६०) 

उ. पा., अश्विनी, मृगशिरा, स्वाती, पुनय, भ.) घ 
रत; इन नक्षत्रं भ्रं जया तथा पूणे तिथियों मे शुक्र, सोम 
आर बुधवार दो चरख्न म चार्वाक, जेन, वौद्रादि के रत्सवं 


चच दत्त = 
वेगप्टिल्प क्रत्य 


हस्तषटकेऽश्विनी पुष्ये रत्यां श्रवणएचये । 
पुनभ रोषिणी यमे सूत्रधार करियोत्तमा ॥१६१॥ 
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ह., चि. स्वा, षि,, अयु, ज्ये, अदिवनी, पुष्य, खेती, 
भ, च, शत, पुनेसु, रोहिणी, सगरा इन नक्षत्रौ मं काष्ठ 
अथवा पत्थर के शिल्पी ( चत्रधार ) फे कायं अरञ् का जुभ 
समय है 
नापित्त कत्य 
[४ द ¢ चितये श्चि ५ = 
ज्येष्टास्तत्रये कृणत्रितयेऽख्ि सगेऽन्त्य॑भे | 
पुनवसुदये दिता रिक्ता ष्ष्टयमी तिथिम्‌ } 
सद्वारे नापितानां च चुरादि सकला क्रियाः १६२॥ 
ज्येष्ठा, दस्त, चि, रवा, श्रवण, ध, छद, यद्ति, सृण, 
रेवती, इन नक्षत्रों में तथा रिक्ता, पष्ठी अष्टमी इनन छोड 
केर अच्छे वारो म नायां के ससस्त छथ प्रथमदर्‌ हजासतं 
शुरू करना, सटून खोखना आदि जभ हाते दें | 
आभीर कत्य 
विशाखायां पुनरभरन्त्ये ज्येष्टा हस्ताशिनी सगे । 
पूभा कणंत्रये पुष्येसेऽकऽञ्ञे वल्लव क्रियाः १६३॥ 
विशाखा, पुन, रेवती, ज्ये., हस्त, अदनी, मृग,पू 
भा., श्रवण, धनिष्ठा, शत, पष्य इन नक्षत्रों भँ तथा घूं, 
सोम ओर बुधवा में दध, दही, घम आदि से सम्बन्धित 
( डयरीरासं का ) काम शुरू करना चाहिए । 
न्तो रक्रुत्य 


विशाखा कृत्तिका पर्वा सूलाद्रा भरणीमधे । 
्माश्लेषाज्येष्ठयोमेन्द भोमयोः शाने बले ॥ 
लग्ने वा दशमे भौमे चोयं सदृव्यलब्धये ॥१६४॥ 
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 विज्ञाखा, छत्तिका, ` तीनों पूजा, मूर आद्रा, भरणी, 
ग्वा, आश्लेषा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों मं .तथा- शनि ओर मङ्गल- 
| के दिन अच्छ चङ्कन देखकर चोमे, डाक, अपहरण तथा 
व्र व्यापार ( स्मगलिङ्कका घन्धा ) करना चादि । चोरी 
शदिके समय छग्न या १० वें षर मं संगछप्रभूत धन दायक. 
हेता हे । दष्ट चुनो ठे चौय कम नहीं करना चािए, 
बयोकि इसमे श्न क्री ही प्रधानता अन्य ग्रन्थक्रयेनेदी 
¦ । चोरौ को याव्रा-तरकरणोक्त टेक सुहृत धी लाभ-प्रदं 
डि युर चिन्तामणि-मुहत्त -गणपति आदिं ने 


राज्याभिषेक समय 
ज स्यादभिपेननं | देनमणौ सौम्यायने चास्छुजि 
जीवाव्जेर दितेदशेन्दजनिपाराकैः सुवीयान्वितेः। 
निप्रश्रोमहभरवेन्द्रसहिते षारे विभोमे शमं 
रिक्तां दु द्धिभासरजनीवेतान्कुयो गास्त्यजेत्‌ ॥ 

राजश पर वड के अह्रत्तं में उत्तरायणद्ये, वृहस्पति, 
चन्द्रमा, ओर शक्र का उदित्‌ रहना, तथा मङ्ग, चयं आर्‌ 
-लन्मलगनपति मदादश्ादिकौं के स्वाभी एवं जन्मरारुपात 
ग्रहो का बखान्वित दोना व ज्येष्ठा, वण, क्िप्रसज्ञक, 
मृदुसं्ञक ये नक्षत्र शुभ दें क्षय ओर बृद्धिमास चेतमास 
तथा रिक्ता अपातिथि मङ्कद्धवार, रात्रे समय ओर ङयोग्‌ 
ये वर्जित हं । | 

अनिवेक ल्टगत गत ङ॒भ योग 

लगनेशके स्याद्‌ ध्रषमिश्र संज्ञिते 
शीर्पोदये स्वोपचयेखुदग्युते । 
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ध्‌ अ 
केन्द्रत्निकोणायधनरिगेः शभः | 
न्विते गे 
वीयान्विते-लाभशिपु-रिगेः खलैः ॥१६६॥ 
अभिपेकरुगन ओरं नधांशलग्न मेँ धुर ( स्थिर ) ओर 
मिश्र द्विस्वभाव ) संज्ञक शशियां हो, शीरपोदयौ राशि एषं 
दवितीयस्थानसदित उपचयस्थान बुभदृष्ट हों, केन्द्र, त्रिकोण, 
लाभ, दितीय, ठतोयस्थान रे बुभग्रह वं ३, ६, ११ में बली 
पापग्रहदहोंतो जुभदहोताहै। 
पापेस्तनो रुडः निधने मृतिः सुते 
पुत्रातिरथग्ययगेद॑रिद्रता ! 
स्यत्खेऽलसो भ्रष्टपदो दुनाम्बुगैः | 
स्‌ © भ ४ 4 शुभ 
वं शुभं केन्द्रगते: शुभग्रहैः १६७॥ 
अभिपेक लगन में पापुग्रह हो तो गजा के रोग, आवें | 
पापृग्रहहोतो मृस्यु, पांचवें में पाप्रहदहो तो पत्रपीडा ओर. 
द्रे, बारह पपग्रह हां तो दद्द्रिताहे, दशवे स्थानका. 
पापग्रह आरसी, चौथे व सातवें पापग्रह हो तो दय॑से 
भ्रष्ट करगे मगर शुभग्रह केन््रमे होगे तो सव ग्रह बुभकारी | 
हो जवेगे | | 
£ > ज्‌ = ; 
गुरुलग्नकोणे जारो मितःखे 
स राजा सदा मोदते राजलद्भ्या । 
तृतीयायगो सोरिधर्थो खबन्ध्वो- 
€ = 3 | 
गुरुश्दधरित्री स्थिरा स्यान्त्रपस्य १६५। 
चरहस्पति अभिपेकलग्न तथा त्रिकोण (९।५) मे, मंगरच्छे | 
तथ। शुक्र दशवे हो तो बह राजा हमेशा राजलक्ष्मी के साध | 
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 आनन्दोपभोग करेगा । ३, ६ स्थानों मे शनि ओर दर, १०, 
४ स्थानम गुरु दो तो उसका राज्य स्थिर रहेगा । 
राजा की म॒त्यु होने पर सद्यः अभिक 
मते राज्ञि न कालस्य नियमोऽत्र विधीयते | 
मृपामिषेकः कतेव्यः देवसेन पुरोधसा ॥१६६॥ 
 शजाकी सत्यु दो जाने पर राञ्याभिपेक के लिए कोड 
समय का बन्धन नदीं है । पुरोदित ओर देवज्ञ तत्का राज्या- 
भिपेकृ कर दं | 
रास्त्र-घटुन-मुहूर्त 

छृत्तिकाघु विशखायां भोमाकंशनिवासरे । 
पल्लग्ने घदट्टितं शख चपाणां जयदायकम्‌ ।२०० 

कुचिका, विचा नक्षत्र, भौम रवि ओर शनिवार एवं 
शुभग्रह के लग्नां म बनाया हुआ हथियार राजाओं को जय- 
कारी होता हं । 

भाला, तलवार शस्त्र धारर का म॒ह्त्त 

पुन्॑सुदये रस्ते चित्रायां रोदिणीद्मये । 
विशाखादित्रये क्याल्युत्तरे रेवतीद्ये ॥२०१॥ 
रिक्तां विना तिथौ सयंशक्रजीवदिने तथा । 
सन्नादच्छरिकाखङ्गङकन्तशस्रादिधारणम्‌ ॥२०२॥ 

पुनवेसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, रोहिणी, खृगरिरा, विशाखा, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, (उ. फा, उ. षा,उ. भा, ) 
रती ओर अद्विनी ये नक्षत्र ओर रिक्ता तिथि को छोड़कर 
रविवार, शुक्रार ओर गुरुवार को छरी तलवार, भाला इत्यादि 
शरस्रो को धारण करना बुभ हे । 
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, आग्नेय-शस्त्र घटन गौर धारणा का मुहूर्त 
विशाखाछृत्तिकापू्वा मघाश्लेषाशिनीस्गे । 
मूलाद्राभरणीज्येष्ठा सजीवे ऋरवासरे ॥ 
धृटरनं धारणं प्रीत वहिराश्चस्य शमनम्‌ ॥२०३२॥ 


विश्चाखा, कृत्ति, ३ पूरका, स्रा, आइलेषा, मृगशिरा, 
मूल, आद्रा, भरणी ओर व्येष्डा ये रक्षत्र अर बृहस्पति सहित | 
क्ररवार आग्तेयारछर यमाने ओर धारण करने मं बुभदायक 
क छद = कते$ 
दति ह। 






| ॥ 


रिक्रार खेखने का मत्तं 


परश्लेपभरलीग्येहापषाद) स्वातिदलकैः | | 
विशाखायां च पापेऽदह्वयायादाखेटकं दपः २०४॥ 
आश्टेपा, भरणी, ज्येष्ठा, ताद पठा, (पू. षापषृ. षा 


पु. भा. ,) आद्रा, स्वता, म्ल अर पिशखा अ नक्षत्र अर्‌ 
पाप-वार राजा को शिकार खेलन स जुभदायङू हति ह। 


# 


सन्वि मह्य 

अनुराधा मघा पुष्ये तिध्यद्धे तेतिलाभिषे । 
लग्ने सद्दृष्टिगेऽषटस्यां हादश्थां सन्धिरिष्यते २०५ 

अनुराधा, मघा ओर पुष्य नायक नक्षत्र तथां तेति करण 
शुभ युक्त या दृष्ट लग्न एवं अष्टसी ओर दंशी तिथि सन्धि 
कायं मे गृदीत हे | 

हाथी ओर घोडे पर च्टने अथवा उनसे सम्दन्धित कायं 
्षिप्रान्त्यवस्विन्दुमरुन्जलेशा- 
दित्येष्वरिक्तारदिने प्रशस्तम्‌ । 





न, 1 ४6 १. क) 
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` प्याहाजिङ्त्यं तथ हस्तिकार्य 
| कुर्यान्मदल्लिप्रचरेषु विद्धाच्‌ ॥२०६॥ 
अश्च सस्बन्धी छ्रत्य क्षिप्रसंज्तक नक्षत्र ( पर १०० ) तथा 
रेवती, धनिष्ठा, स्गञ्चिरा, स्वाती, शतभिषा ओर पुनवेसु इन 
नक्षत्रों यें जभ्‌ है तथा हाथी सम्बन्धी कृत्य खड ओर णिग्रसं्तक 
तथा चरसजक् नक्ष से श्रेयस्कर होवा है! इनमें रिक्ता ओर 
४ भोमवार वित दै, 
अदव-चक्र व्ार 
-घाच्छारं लिखे साभिनिद्धानि विन्यसेत्‌ ॥ 
स्कन्धे च्‌ सयं मा्पञ्च पृषं च दश भानि च २०७ 
पुच्छे द स्थापयेद्धीरश्रतुष्पादे चतुष्टयम्‌ । 
उदरे भिन्यरेप्यञ्च सुखे हे दरगस्य च ॥२०८] 
अथलाभो खे सम्यम्‌ बाजी नश्यति चोदरे । 
च्रणस्थे रणे भङ्कः एच्च पत्नौ विनश्यति २०६॥ 
थ्‌ सिदधिभवेसष् स्कन्धे स्कन्धपतिभपेत्‌ । 


अश्ाकारमिदं चक विचायं गएकोत्तमेः ॥२१०॥ 


खयं के नक्षत्र घ आसिाञजटसदित चन्द्र नक्षत्र तकं गिनकर 
उसमे अरवचक्र स्थादित करे उसमे प्रथम पांच नक्षत्र स्कन्ध 
(कंधे) पर, दिर दय नक्षत्र पृष्ठ भाग ( पीठ ) मे तत्पश्चात्‌ दो 
नक्षत्र पुच्छ की जगह पर, पुनः चार नक्षत्र चारो पैरों मै, फिर 
पाच नक्षत्र वेट ओर पुनः दो नक्षत्र छह के स्थान प्र धरं ओर 
निम्न एरु जानं :- 
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अगर दिनं ( चन्द्र ) नक्षत्र मुख में षडे तो अथलाभ का, 
पेटमें षडे तो अख नार, चर्णोसेंहो तो गृद्ध मेमृदु, 
पुच्छ मं प्डेतोस्त्रीका नार, पीठम हो तों अथ॑खिद्धि स्कन्ध 
भर॑ पड़ तो स्कन्धपति होगा । 
गज-चक्र विचार 

गजाकारं लिखेचक्र' जन्मान्तं च सूयं मात्‌ । 
कर्णो शीर्षे रदे पच्च दयं स॑त योजयेत्‌ ॥२११॥ 
शुरडायां तु दयं योज्यं वेदाः पृरषटोदरे मुखे । 
पड पे चतुषं पादेषु साभिलिद्धिन्यसेव्फमात्‌ २१२ 
कणं चैव मह्टालामो मस्तके लाम एव च| 

दन्ते चैव भ्वेस्लाभो पुच्ये दानिः प्रजायते २११ 
शण्डाथां त॒ शभं ज्ञेयं प्ष्टे तु सुखसंपदा । 

उदरे रोगसंभूतियुंखे तु मध्यमं स्मत्‌ ।॥२१४॥ 
पादयोश्च भवेस्लाभो गजे चैवं षिनिदिशेत्‌ ॥ 

घय के नक्षत्र से अभिजित्‌ सहित जन्म के नक्षत्र तकं गिन 

तव गजाकार चक्र घनवें। दो नक्षत्र गजके कानामं,दो 
सिरपर, दो दांत परओरदोपृचके स्थान पर रक्चं तथादो 
छंड में, चार पीठ पर, चारपेट में, चार ख में ओर छ नक्षत्र ` 
चरणा मँ रक्ये । अगर अपना जन्म नक्षत्र ( इसके अभाव 
मं नाम नक्षत्र भो कामम लिया जा सकता है ) इस कल्पित ` 
हाथी केचक्र के कानमे पड़ तो महालाभ, मस्तक, ओर 
दन्त मँ भी खाभ तथा पुच्छ मेँ हानि, शुण्ड में युभव्रद पृष्ठ 
भँ सुख संपदा, पेट में रोग, यख मे मध्यम ओर चरणां मं षड 
तो खाभकारक दोगा । 
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नवीन चापे ( राकेट य्त्त्रे वा ) घनुश्चक्र वचारः 
सूयंभाज्जन्पभान्तं च काके चैव योजयेत्‌ । 
चापामे बाणक्ंख्याकं शराग्रे पञ्च दीयते ॥२१५॥ 
शरमृले तथा पञ्च पञ्च सन्धौ प्रकी तितम्‌ ¦ 
दण्डे थं तु दयाष्रे धनुषश्चक्रमुत्तमम्‌ ॥२१६॥ 
अग्र हानिः श्रे लाभो शरमृल्ते जयस्तथा । 


मर न 


चापसन्धौ तु शौर्य स्यादण्डमभङ्कः प्रजायते ।२१५। 


गोचर मे खयं के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनक्र 
धनुष के अग्र-भाग में पोच नक्षत्र रक्वे, पंच नक्षत्रे बाण 
के अग्रभाग में, पच नक्षत्र वाण के मूलम, घडुषकी दोनों 
संधियों पर पचो नक्षत्र, धडुपके दण्डमेंदो नक्षत्र रखें 
आर ल्ल विचारं धनुष का अग्रभाग हानि, वाण का अप्रभाग 
रास, मूल में खस, सन्धि में दुता, दण्ड में जन्मनक्षत्र 
होतो युद्ध नं ना; एर भोगना होगा । 
घनुिद्या-मुहृतं 
रः > क अ 
अदुरधामधादुष्यम्रगशीषेऽ्टमीतिथो । 
दय (8 यं दश्यां 
धनुविद्यादिकं कायं द्वादश्यां शुभवासरे ॥२१८]। 
अनुराधा, मवा, पुष्य, सरग्चिरा नामक नक्षत्र तथा 
अष्टमी ओर द्ादशी तिथि तथा शुभवार्य मं धसुष चराना 
सीखना शुभ है । 
दोला रोहण ८ शूले पर लने का ) मुहृतं 
परोष्ण॒ व्रजेश 
पोष्ण॒ब्रजेशादितिमद्रयानि 
हस्तादि षट्के भवणोत्तराणि । 


२९८ वुह्ज्ज्योतिषसार भाषाटीका 


दोलादिमातंगतुरङ्माणा 
मारोदणेऽभीष्ट फलगप्रदानि \।२१६॥ 
रखती, शतभिषा, आद्रा, पुनवैखु, पुष्य, इस्त, ॥ 
स्वाती, विशाखा अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवम्‌, तीनों उत्तरा इन 
नक्षत्रा मं अ्ररेष? ( हाथी ओर धोड प्र्‌ धी ) चटने से अभीष्ट 


प्ल की प्राप्ति होतः है 
हाथी दति तोडने का सहतं 


भोमशनेश्चवरदिवसे दिवस्पतौ युरुथृहे दयौ एप्त । 
पक्षे सिते निशायां कृरिणी रदशतनं नेष्टम्‌ ।२२०। 
मंगल ओर शनिवार, यौप (धनु संक्रान्दि) ओर चत्र 
( मीन संक्रान्ति) के महीने तथा अिष्नद्चयनकल तथा 
दाक्रुपक्ष को रात्रि भे हाथियों के ददि नदीं सोडने चाहिए 
र्‌[ष्८पत्त पद्‌ का महत 
लोकतन्प्रेऽपि कततञ्यः राद्राध्यत्ताभिपेचनम्‌ । 
पापाविद्धं दिनक्षं च कृतरीयोगवजिते ।\२२१॥ 
सुखास्तौ पापदीनो हि एूवाडऽङ्ग मस्थे । 
रषेवलिष्ठ भुख्यस्य चन्द्रताराबलान्वते ॥२२२॥ 
जिष प्रकार प्राचीन राजतंत्र मय राञजाओं का अभिपेक्त 
शुभ यहं विचार करके होताथा। वैसे दी ज्लोकतन्तरीय 
व्यवध्थाओंमें भी राष्टरपति निर्वाचन के बाद उस्रा पद्‌ 
ग्ररण भी बुभ अुहचं भें होना चाहिए । इसमें अभिषेक दिन 
का नक्षत्र पापग्रहा के वेध से रहित तथा लग्न कत्त रीयोग से 
रहित एवं खख ( ४ ) ओर अस्त ( ७ ) स्थान पाप ग्रहोसे 


रहित होने चादि । रगनङ्कन्डलीचक्र के पूर्वाद्धं म॑ ` 








वृहुज्ज्योतिषसार भाषादाका २९९. 


गुभग्रह हो तथा राष्टूप्रुख के पदय्रहण कत्ता क्यो रवि, 


चन्द्र ओर तारा का श्रेष्ठ बल प्राप्त होना उसके किए शुभ है। 
मन्त्रीमण्डक की सियुक्ति 
यदा बहूनामेकस्मिन्‌ दिवसे स्युः नियुक्यः । 
+ क = १४ 
मदूतंवलमाघ्रं दि प्रधानः परिचिन्तयेत्‌।२२३॥ 
उव अने संत्रियोंकी एकदीदिन मं नियुत करनी 
हो तो केवङ्ात्र द्रत चङ (दिन शहच , चौषड्य, दुघडिया 
आदि) देखकर नियुतं करनी चादिए । 
स्थिर राज्य योगः 
स्थौ ~ सूः र । =^ ६ 
वरिलाभस्थौ रानिस्यो चतुथे चाम्बरे युरुः । 
धिवेद्ः क्रियते तम्‌ (9 
य॒स्फाभिषेषः दियते तञ तस्य मरी स्थिराः॥२२४॥ 
रिकाऊः खता कै लिए चथ युदत्तं ऊ रग्न से - तीसरे 
छटे स्थानों ये चनि या घय, चोथेया दज्ञवें स्थान मं 
वृहस्पति का होना श्रेष्ट माना जाता है । रसे ग्रह योगसं 
पदारूढ रोने बारे व्यक्रित की सत्ता स्थिर रहती हे । 
मन्त्रिमण्डल ज्ञपथ ग्रहृण काक में अशुभ योग 
पापग्रहः स्अान्त्य विलग्नसक्तम 
नि, यो जिं १, 
सुखस्थिताः सोम्पग्रहेविंजिताः। 
पद्च्युदिः स्यान्मरसं च भीतिः 
~~ ~ ~ ( | 9 
प्रचिन्तिताः संसदि राजमान्याः२२५। 
रापथ ग्रहण कारु भं श्रु ग्रहा से रदित पाप ग्रह २, 
१२, १,७, ध स्थानोंसं होतो शीघ्र दी पदच्युति, स्त्य 
बौर भय तथा संसद या विधानसभा आदि मे सरकारी 
पक्ष को चिन्तित करने बाडा होता है । 


वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटोका 
देवमूतिघटन मुहूतं. 
ध्रुवलघुृदुवगे वारुणे विष्णु दैवे 
मरूददिति धनिष्ठे शोभने वासरे च । 
नरिदशमदनजन्मेकादशे शीतरश्मो 
विद्ुधकृतिरभीष्टा नाडीनक्च रीने।॥२२६॥ 
ध्रव, लघु, ओर सदु बगं के तथा शतभिषा श्रवण, स्वाती 
पुनवसु, धनिष्डा इन नक्षत्रौ मं शुबर संव छग्न सेर 
१०, ७, १, ११ स्थानां भं चन्द्रभा टी तव सूतिं बनाना 
शुभ होता हे । मृतिं घड़ने या बनाने के काम मं जन्म 


नक्षत्र वज्य 
मग्निहोत्र मुहतं 


पञ्जाङ्गशद्धि दिवसे चन्द्रतारावलानिते । 
चक्रशद्धियुते लग्ने चाष्टमोदयवनिंते ॥२२७॥ 
अग्न्याधानं दारकाले विधेयं 
केश्चिप्रोक्तं तच्च दायादकाले । 
सौम्ये सूये स्यादरसन्ते च भीष्मे 
वषंशार्येव दषक्रमेए ॥२२८॥ 
प्राजापत्ये पूषभे सदुधिदेषे 
पुष्ये ज्येष्टास्वेन्दये कृत्तिकासु । 
गन्याधानं ह्यत्तराणं येऽपि 
श्रेष्ठ प्रोक्तं प्राग्जनेःविपरमुस्येः।। २२६॥ 


अग्निहोत्र ग्रहण करने बजि को अपने अनुङ्कल चन्द्र 
एवं ताराबल ण्न पर पञ्चाङ्ग ( तिथिवारदि) शुद्धि 





। 
| 
| 
षः 





ज्ज्योतिषसार भाषाटीका २३० १ 


वले दिन मं जवर लग्न से भी चन्द्रमा बुद्ध स्नों मेहो 
तथा अपने जन्मलग्न या चन्द्रहग्न से८ वां लगन अग्नि 
होत्र ग्र्ण के समय नहींदहदो ये वाते विचार कर अग्निहोत्र 
ग्रहण करना चादिए । इख लोग विवाह के सभय ओर इछ 
रोग पारिवारिक पेटक सस्पत्ति के वैटवारे के समय अग्न्याधान 
करना बतलाते हं । ङछ रोग उत्तरायणस्य भ्रष्ठ मानते हं । 
कुड कं कैः, ब्राह्मण बसन्त ऋतुमे, क्षत्रिय ग्रीष्म म, 
वेश्य वषां कारु सं जोर शुद्र शरद काल मं अग्न्याधान करं । 
रोहिणी, रेवती, विशाखा, पुष्य, ज्येष्ठा, स्रगरिरा, ङत्तिका 
ओर तीनां उत्तरर्ओ(उणा उ षाडउ भा) का ग्रहण 
अग्निहोत्र म्रदण में होता है ¦ अग्न्याधान लगन मं सजल राशि- 
योका नवांश तथा आधान कन में चन्द्र एवं शुक्र वलित हे । 


दापिका चक्र 
दीपिकायां रखे पञ्च लामसन्मानदायकाः ) 
कणठे नप्‌ धन प्रि मध्येऽ स्वाभिसृल्यदाः ।२३० 
दरडे पञ्च भवेद्राउ्यभगिनि्छल्लाचदीपकम्‌ । 


सान भं बडी फिट करति समय अथवा छ्टेन या 
चिराग खरीदते समय ओर प्रथम वार इनका प्रयोग करते 
समय इथ क्ष्ये विचार क्र देखना चाहिए । कृत्तिका 
नक्षत्र से दिन्‌ कै नक्षत्र तक गिनकर उसमं से ५ नक्षत्र दीपक 
के यख संखे, ये नक्षत्र छाभ ओर सम्मान को देने वे 
होति हे । पुनः ट नक्षत्र कण्ठ मं रखं, ये धन दायक होगे । 
८ नक्षत्र मध्य भागसंरखंनजो स्वामी का नाश करने बाले 
होति दहं । ५ रक्षत्र दण्ड स्थान मं रलं जो राज्य दायक टोते 
हे । इसमं अभिजित्‌ गृहत नदीं हे । 


२३०९ हज्ज्यो तिषसार भाषाटोका 
ज्वालामुखी योग 
पड्वा, मूल, पंचमी, भरणी, गट छत्तिका । 
नवे रेहिसी, दश आश्लेष, ज्यःलाद्खी जन्मे । 
जीवे तो वसे नदीं, वसे तो उजड हय्‌ | 
कामिनी पिरे चूडियां निश्चय विधवां दोयं 
ङँ नीर फकिं नदी, खाट एडो न उटन्त्‌ ¦ 
ज्योतिषी जो जाने वदी, ज्योततिः कहता न्थ 
।*२१॥ 

प्रतिपदा तिथिमं परु यक्षत्र, ध्वी तिथि सं करणी 
अष्टमी सें कृत्तिका, नवमी सं र 
नक्षत्र पड़ता हो तो ज्वालामुखी योग होता हं । इस्‌ ज्वाला 
मखी योग मं पदा दोने बाला क्रिखी निथित्‌ स्थाने मं नहीं 
बसता है। इस योग मेँ ग्रहप्रवे् या ग्रासवास दा मुद्रत्तं 
हो जाय तो बह वसता न्दी, उन्डदौ जवेगा | डी चृड़ी 
धारण करल्ते तो वह विधवा होती ईह। इस समय ङूपपूजन 
नहीं करना चाहिए । इष योगं वषार पड़्नेदाहा एटि 
खटिया से नदी उरता है। यहरेसी गृह थात है किं जिसे 
ज्योतिषी तो जानते नदीं ठे, किन्तु; उ्योतिप कै मन्थ 
बतलाते हें । 





व;तरोगादि में तेर चिकित्सा 
हिताश्लेषामधामूलं दीश्राभरणीदयस्‌ । 
मंदेव्जे ज्ञे स्थितिस्तेले तृतीयादि जके तिथौ २३२ 
आदलेषा, मघा, मू, विशाखा, आद्र, सरणी ओर 
कत्तिका को छोडकर शेष नक्षत्रों ओर शनि सोम ओर बुधवार 


| 





वृहज्ज्यीतिषसार भाषाटीका ३०३ 





। । म तथा दतीयादि ( जया ) तिथियों मेँ पापजन्य रोग कै 


चिकित्साथं तेलसालिस करना शष्ठ है । 
| नोट छापने सिक्के अथवा मुद्राचिह्ल का मुहूर्त 
व्युत्तरे चालुराधायां श्रवएत्रित्तये तथा । 
पनवयुद्वय इस्ततरितये रेवतीथुगे ॥२३२॥ 
, मुगशौपं च रीदिर्यामष्टमी पंचमी दिने । 
तृतीयायां उयोदर्यां दशम्यां पमा-तिथो । 
वययक्तवा शनेश्वरं सोमं अुद्राकायं प्रशस्यते ॥२२४॥ 
तीन उत्तरा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्डा, कतभिपा, 
पुनवेस, एष्य) हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, अदिविनी, 
सृग्चिरा, रोहिणीः, इन सनक्षत्रौ सं अष्टमो, पंचमी, ततीया 
दशी, द्भी, पूणिसा इन तिथियों मं शनि ओर सोमवार 
इकर यद्रा सम्बन्धो काय जुभदहतेदहं। 
तकार के भेद 
विभजन्ति युहतङःं जिधा उत्तम 
मध्यम-गहितो बुधाः । 
नदोष गएके-- स्तुरुच्यते 
श्र एःमभ्यमजोऽपवादतः २३५॥ 
ने मुहं (बुभ कत्योपयोमी काल) के तीन भेद 
बतलाये दं १-उत्तम २-मध्यम ३-मर्हित । जो भहततं सव 
प्रकार से दोपरहिद हो वह उत्तमं अह्र कदलाता है । जिसमें 
गुणो की अधिकता होते हए भी स्वल्प दोप हों ओर्‌ उने 
अपद्‌ वाक्य दौ वह मध्यम यहूचकार ह । 


^ 


३०४ वृहुर्ज्योतिषस।र भाषाटोकां 


अपि वादेः यो न भिद्यते तत्कालो 

गदितस्तु गर्हितः! 
शान्त्या सखस्त्ययनादि कमभि: 

कमाहः सद्भिः प्रकीर्तितः ।॥२३६॥ 

निष मुहचं मे दोपों की अधिद्ता हो ओर अपवाद वचन 

नहीं भिरे हय वड गर्हित अथवा वर्जित गा दुष्ट मुहर 
काल कदक्छाता है, उसमे श्चान्ति, पूजा-पाठ दानादि करके कायं 
कृर्‌ लेना चाहिए एेसी बिद्रा्नो की भक्ता 
नापद्यदमः कार्यो पष्यसापदि पध्यमः | 


सत्या-भव्यापदि ग्राह्यो दृशोऽपि स्वापवादतः २३७ 
दद्या माधवीय ग्रन्थकार के त दे आपत्ति रहित ल 
मं उत्तम युर्च मे दही कायं होना उाद्िए । अगर मध्यम 
प्रका? की आपत्ति दो तो मध्यम प्रेणी के युर्वकाल में भ 
कर्मकर ठेव । अत्यन्त वरिवश्चता जनक अआषचतिङ्धल हये तो 
दुष्ट यहं काड़ म अपवाद्‌-विचार प्क कयं छने चाहिए | 
अततत ऋधु अह।९्‌ सरबूडय रल्तः | 
दक्षिणां बहुलां दत्वा देवज्ञं सम्यगच्यं च २३२८॥ 
अस्यन्तं आव्रह्यक कार्यो मे शास््र-तरिदि यें प्रह पूजन 
ओर प्रचुर दक्षिणादि देकर देवन्न ज्योतिधित्‌ का सस्मान कर 
उनका अआशीबाद लेकर दोष युक्त युद्र्ं दालमें धी शुम 


करसं क मना चाहृषए्‌ | 
गुरू भार शुक्रास्तमें शुभ कमंहो सकते ह्‌ 
जातिपरक परिहार 


गुरु-भागवयोर्स्ते दोषानाति चहष्टये । 
नेष संकर-जातीनां न शिशतं न दध्‌ २३६॥ 


२० वृहुज्ज्यो तिषसार भाषाटोका ३०५ 


ज्योतिद्चन्द्राके काशिकाटीका देयोपदेयाध्यायं कै 
प्रथम रोक की शीकरा मे यह गगंच्छपि का वचन है क्कि गुरु 
ओर शक्र के अस्तकालमे वर्णचतष्टय को दोप प्राप्त है 
्षिन्त, सङ्कीण जातियों छो न अस्त दोप है ओर न लिशतर ओरं 
वाद्धक्य दोष ईइ प्राप्त होना दे । 
ग्रह॒ {थति वदोन परिहार । 
: एकोम्रूढो भवेदन्यः स््ोच्चमित्रांशगो यदि । 
खराशि सूतिगश्चैव मृदृदोषोविनश्यति ॥२४०।। 
क ५ तत्रेव } 
यः इरुते यं दोषं शरहस्स्ववुङ्ग स्थितस्वषगे वा । 
सोम्यभ्रहेए दस्य एष॒ तद्योषपदाति ॥२४११ 
श विद्यासाधवीये पु. २३५ 
` गुरोरस्तमये दोषो नास्ति शुक्रोदयो यदि । 
हयोरस्तमयः स्यच्येदपव्‌देनेभि्ते ॥२४२॥ 
-काल प्रकरिका 
यद कस्पातमदट्दवं शमकय म दचछत्‌ | 
योम दसमेगोऽतं दोषत्वं गुरु शक्रयोः ॥२४३॥ 


प्रयोगप। रिजाते कल्छ 





देदा मेद जन्य परिहारः 
देशावारस्थ पराधान्कादाक्ोक्तेरपि शास्त्रतः । 
मगधास्ये धरिदाददो यषस्तो नेवदोप्कृत्‌ ॥२४५॥। 


- व्यवहार चिन्तापणिं 
अंगे वंगे न शच्छस्तो युवस्तो नव मागधे । 
कोकणे नेव भौमास्तः शभक्म॑सच गरहितः २४५॥ 


-- व्यवहार चण्डेडव रः 






३०६ वृहुञ्जयोत्तिषसार भाष।टोकरा 


भरीशेल भ्रहणायनेषु विषुवे संकीर्णजातावुपा- । 
कत्युत्छगं वधूप्रवेशन गया गोदासुनित्याष्वकि ` 
- मुर्त मार्तण्डः 
न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो विेश्वरासये । 
ड व ह कं{दाःखण्ड 
आवश्यकेष्‌ कार्यषु राज्ञातत्कमंकारिणाम्‌। _ ` 
विवाहादीनि र्बीतिमौदयेऽपियुर शुकरयोः॥२४७॥ ‹ 
वृहद्‌ दवज्ञ रञज्ने-गुरः पृ. १३२ . 
ग्रह स्थिति वडा से परिहार 
यदि एक प्रह अस्त हो जर दृस्ररा ग्रह अपनी (खरि) ` 
या उच्वस्थान को अथवा अपनी राखिमें दी छमनगतद्यती 
मूढ़ ( अस्तङ्गत ) ग्रह के दोप फो दर कर देता है । 
जो ग्रह जिसदोषपद्यो रता है बही ग्रह स्थवगगत या 
उच्चस्थ हो अथवा शुभग्रक्ृति फे ग्रहसेद्ष्ट ह ता अपने 
दोपकोस्वयंदहीहरसेता हे। 
अगर शुक्र उदित है ओर गुयेस्त दो णयादैठो गुहूके . 
अस्त का दोप नहींहोगा। इसी प्रकार शुक्र अस्त ह ओर 
गुरू का खउदय है तो शुक्रास्तजन्य दोप नदय होम, । अग्र. 
दोनों ही अस्तो तो अत्यन्त दर्जित दोष कड ह्योत 
जिसका कोहं भी अपवाद नहीं ह । 
गुरू ओर शुक्र दोनों मं एक दी अस्तो तो शुभक्मं 
करने ॐ कोई दोष नहींदहै, जब दोनों दी अस्तद्खत हं तभी 
गुरू एवं शुक्रास्त में दोप होता है ! । 
देश्चाचार की प्रधानता एवं आप्तचचनं तथा श्ाख्रसे * 
णी मगथ संज्ञक देच म॑विदाहादि शुभषृत्यों में गुवेस्त दोप ` 
कारक नदीं हे । 


५ 
।  वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटीका २०७ 
। | 

| 


। अग ओर वंग देश में शुक्रास्त तथा मगध देश में गुवंस्त 
| फौकण देक म भोभास्त शुभकर्म मेँ वर्जित नदीं हे । 
 श्रीरोल ८ मल्लिकाजुन ), गया ओरं गोदावगी प्रदेश में 
ग्रहण, अयन परितं, विपच संक्रमण, संकीणं जाति, उपाकमं 
ध-प्रवेश, नित्य वार्पिक्‌ करत्यो में ग्रहास्तजन्य दोष नहीं 
लगता है । काली मे भी प्रहास्तोदय दोष नदीं होता हे। 
: राजा शौर उनके कमच रियं को अस्यावरयक विवाहादि 
कायां भं गुरू ओर शुक्रास्तजन्य दोप नदीं लगता है । 
ध मौर मौन की संक्रांति में राजस्थान को मान्यत्ता 
जं (^ [च्‌ 2 रू ज 
पज॑य्‌न्त सदाचार्‌ षिद्रासो मरूदेशजाः । 
परमाच हि सततं संच्छन्स्योः चापमीनयोः २५८॥ 
। राजस्थानी विद्वान्‌ अपने सदाचार ( देच की रीति पर 
स्परा) छो सान फर धनु (पौष) ओर्‌ मीन की संकर न्तियो 
न ~ ¢ $ न = अ+ 
मे केप्रल प्रारम्मसे १५ दिन हो शुभक्मं सं बजित करते हं। 
सतय अथवा संकांत्त वास विचार 
दिनंषशिधयी परोक्त हिदलं तस्य कारयेत्‌ । 
तयाम चतुक्तातो वासः संक्रमणं भवेत्‌ ॥२४६) 
प्रथमे सालिश्ागारः दहविवीये रजकस्तथा । 
(रकि क 2 अ 
वणि गेहे तृतीये च कुम्भकारस्य तुयगे ॥२५०॥। 
मर संक्रान्ति के भटोरात्र मान ६० घटी ङो २ भाग 
करै प्रत्ये भाणो भाग दं । प्रथम भाग की घडयों 
 मंयसक्रतिद्ोतो साली के षर, दवितीय भाग र घोबी के घर 
ततीय भाग मं बनिये के धर ओर ४ नाग नें म्हार कै घर 
सक्रांति दोगी । 






२०८ वुहुञ्ञ्योतिषसार भाषाटोका 


मकर संक्रान्ति वास फलम्‌ 
मालाकारथहे यदा निवसति 
क्‌ {लस्द्‌द्‌ा सजनः । 
सवं सोख्यसमन्विताश्च 
धरणी रभ्योत्सवैः भूषित । 
कूपाययाः सरितश्च पूरितजला 
गेहे च निेजके । 
मेघेवजितभूः प्रजापति गृहे 
वैश्यस्य पीडयुता ॥२५१॥ 
यह यंक्रान्तिवास राजस्थानी समाजके पञ्चङ्गामः 
समय निवास केनामसे दिया र्ता हं यदि समय (सक्राति) 
वास माटी केषरद्ैतो सभी खो सखी दौर महोत्सवारदि 
मे रत रहतेदं। योवीके घर संक्रात्तिवास म प्रचुर वष्टु 
होगी । म्मकार के घर वास होने से अनावृष्टि त्था वेश्य 
( बनिया ) के षर रहनेसेपंडादातादहं। 
>< > 
याचा खह्ूतं परिच्चेदः 
यात्रा ३ प्रकार की रीती दैँ। १-अभं यत्रा, २ 
युद्धयात्रा ३--तीर्थायात्रा संग्रह्िरोमणिश्वार समान्य 


ओर जय नामकदोदही यात्रा मानते दहं। 
अर्थ यात्रा 


अथंयत्रा केदो मेद दै १-नित्य यात्रा २--शम्य 
यात्रा | 

सभी प्रकार दी यात्राओों मे यथासम्भतव्र रुन, चन््रया 
तारा का विचार अवय करना चाहिए । 


1 
| 
। 


वृह्ज्ज्योतिथसार भाषाटीका ३०९ 


नित्य यात्रा 
| जो व्यक्ति नौकरी अथवा व्यापार के उदेश्य से प्रति 
दिन जाते रहते है, उनके लिए ॒दिश्ारूलादि मुहृचं विचारने 
छौ आवश्यकता नदीं है । वे केव शुभ थर अशुभ श्ना 
| का त्रिचार अवदय करं या चोषदिया अयवां दुघड़या ( दघि 
का युद ) तथा अपने दाहिने स्वर भें दाहिना पर प्ले अगे 
बहकर यात्रा करं, सदा खणड दंगे | 
सुभ शकुन 






मनः सुभगाऽऽदशं नङ्कलश्चाषीऽथमत्स्यकः । 
गोमयश्च सवत्सामौः विप्रस्तिलिकभूषितः ॥१॥ 
्षमङ्करी सोदकं पां एलं दधिः सुदशनः । 
नीलकण्टस्तथा ऋतः प्रज्वलन्‌ इब्यबाहनः २)! 
वाराङ्गनार्च रजकः शबो रोदनवलजितः । 
इक्तदः धदिरा पर्णं फलं दुग्धं घृतं मधुः ३1 
गजो बाजी धवजः कन्या छत्रं रतनं गुरुः पः । 
दभो दंसो मथृरश्वं वचत्तोत्साहकंरं वचः ।9) 
यागः मि्रस्तथा बाः शुभान्येतानि दशनात्‌ । 
खरोलक श्रगालानां वामे परष्ठे शुभः स्वनः \॥ ५ 
फुल, सुदाभिनस्त्री, दपण, न्यौला ( नङ्क ), चाप पक्षी, 
मछली, गौर, खड सहित गाय, तिलक युक्त बाह्मण, क्षेमकरी 
( सोन चंडी अथवा सफेद चील) जरसे भरा षडा या कोई 
पात्र, फर, दही, सुद््न पक्षी, नीलकण्ठ पक्षी, ऋक्ष (नार्‌) 
जलती हई धृमरदहित अग्नि, वेश्या, चोवी, रूदन से रहितं 
य्दा, ईख शराव, पार, दध, घी, शहद, हाथी, घोडा, ध्वजा 


२१० वृहज्ज्योतिषसार भाषाटोका इ 
कन्या, रत्न गुर, नृप (राजा), कशा, हंस, मयुर, चित्त 
प्रसन्न करने बाली वाणी, वक्री, मित्र, वाजा, इनके देन 
यात्रा मेँ शुभम होते दँ । गदहा, उन्ट्‌ ओर सियार को अव्राज. £ 


वायं हाथ की ओर बुभ रहती ह । 
अपश्कुनाति 
£ 


चक्का विडालसर्ाभ्यां मागरोधे सृतेवचः। 
मार्जारं माहिषं युद्धं शनः करं कम्पनम्‌ ॥६॥ 
अतिधूमान्वितो बन्दिः तैलाभ्यक्तोऽथगभिणी । 
काषाय वस्व्रधारी च मुक्तकेशाऽथ पाशभृत्‌ ॥७॥ 
लौहतेलदवणानां स्यदसायपरायणाः } | 
कृपण मिषः व्यङ्गः येगी मलिन्‌ वस्त्रध्रक्‌ ॥८॥ 
उपानर्द॑माङ्गी च पाषाणेन्धन युरिडितः 
भस्मारिथिलबणं तक्रं मत्तः रिषो उुयुक्तितः ॥६॥ 
मर्कः पुरीषं च्‌ स्वकुले च तथा _कलिः। - 
वामे काकः शमं नेव संमावातश्र सम्मुखे ॥१०॥ 
। 
| 








| 


छींक, विन्ली ओर सोपि के दाग रास्ते का रक्रा जाना, 
अशुभ वचन ( कातर स्वर ) विल्टी ओर ससो की रड़ाई 
कुरे का कान फड़फडाना, धवे से युक्त अग्नि, तेल मार 
करिए हए आदमी का मरिकना, गर्भिणी, सन्यासी घर खुले _ 
केश के स्त्रीया पुरुष, जाल किए हृद अथवा डोरी दिष्‌ हए 
पुरुप टहार, तेटी ओर खनार तथा कृपण ( कंजूस }, भसा 
अंगहीन, रगडा, लला ओर काना, रोगी, मेला इचा, 
कीचड मे भरी जूतिं, भस्म, इङ, नमक, छछ (मद्य) 
पागल, हिंसक जीव, भूखा, ' मेदक, विष्टा, अपने करमर 
कलह का होना, बाहं ओर कोवा तथा सम्ब दशक 
ओंधी ये अपशकुन माने जते हं । 


[0 





`क, क? च्वा्ण्कः = ऋका ` कय 


` होता है। 


\ 
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काम्ययात्रा 
जो व्यक्ति किसी कायेया व्यापार मेँ लाभ अथवा 
हिक एवं गेडि कूशखता के उदर्य से समय के सङ्ोचकी 
परवाह श्रिये चिना यत्रा कते दहं, वह काम्य यत्रा होठां 
हे। उसयात्रामें सभी प्रकारके दिषि निषेधो का बिचार 


दिक्डाल विचार 
शनिवार ओर सोमवारको पू दिश्चा, रवि ओर शुक 
वार ॐ पन तथ। बुध ओर मंगवार को उत्तर दिश्या तथ 


गुकवार क दिन दक्चिण दिक्षाकी यत्रा न करे। 
योगिनी विचार 


शनो सोमे यजेद्वा रवौ शके च पश्चिमाम्‌ । 
बुधे भोमे वोत्तरस्यां न गच्छेत्‌ दल्षिणे गुरो \॥११॥ 
पूउ्ारेदपवा ड प्रतिपदमारम्य योगिनी दि! 
योगिनी सुखदा वामे प्रष्ठे बाञ्दितदायिनी । 
दक्षिणे सुखहन्त्री च सन्मुखे मरणएप्रदा ॥१२॥ 
प्रतिषदः से प्रारम्म कर योगिनी पूव, उत्तर, आग्नेय, 
तै त्य, दक्षिण, पथिम, बायव्य ओर ईखान इस क्रम से रहती 
है अर्थात्‌ भ्रतिषद्‌ को पटी, दितीया को उत्तर, तृतीया के 
आग्नेय कोण आदि । योगिनी वांयी ओर शुभ, पीठ कौ ओरं 
मनोकामना पूर्णं रने बाली, दाहिनीतरफ मे सुखनाशक 


ओर सम्हल योगिनी मरण तुल्य कष्ट प्रद होती ह । 
चन्द्रवास विचार 


रेषे च धिह धनु पूवंभागे 
वृषे च कन्या मकरे च याम्ये \ 


३१२ वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटोका 


गमे तला ङम्भगते भरती 

© (> दोर 
ककालिमीने दिशिचोत्तरायाम्‌ ॥१३ । 
मेष, भिंह, धनु राशि का चन्द्रमा पूवं दिशा मे व्रप, 
कल्या ओर म्र का चन्द्र दक्षिण दिक्षां, भुन, तुरा 
ओर कभ का चन्द्र परिचम दिशा मं, कके, घरिचक ओर मी 
का चन्द्र उत्तर दिशा मं शता ह । सथ्थुख चन्द्र अथे छाप 
दक्षिण चन्द्र यु ओर खम्पत्तिदायक, गाम भागयं धन 


नाश्चक, पृष्टमाग गत चन्द्र भ्रत्यु शा खचकर है) 
काल राह विचार 


उत्तरस्यां रवेवारे वायौ चन्दने भवेद्‌ । 
मोमवारे प्रतीच्यां तु न्त्यां बुध दारे ॥१४॥ 
यमाशायां युरोवारे वर्टेदिशि भ्रमोदिने। 
प्राच्यां दिशि शनेगारेकालरहुःप्रकीरितः ॥१५॥ _ 
रवि को उत्तरम, सोमको चायव्यकोणमं मगरको 
वृश्िम ओर बुध द्धो नेत्य, गुरूवार को दक्षिण, शुक्रवार को 
म्नि कोण मेँ श्षनिवार फो पूव मं काछ्राह्‌ रहता हं ¦ ईशान 
यै सी रविं को जानं । यह सस्युख दिकश्चा सं र्याज्य, पट पौ 
ओर वाये व दाष्टिनि शुष होता हे। 
दिक्कोण विचार 
श्राग्तेयी पूव दिग्लेणा दक्िणएादिक्व नेती । 
वायवी पश्चिमादिक्‌ स्थादशानी च तथोत्तरा॥१६॥ 
अभिनि कोण कां पूर्तं दिला में, नेच्छत्य फेण का 
दक्षिण दिशा मं, वायव्थ कोणका पष्किसि दिश्ञामें तथा 
इत्तर दिश्चा मं ई्यान कोणक्षा अन्त्मावि होता है । 








वृहज्ज्यो तिषसार भाषाटीका ३१३ 


प्रस्थान विचार 
का्यादिना चेतस्वगमो नदि स्यात्‌ 
तदा द्विजादिः सफलौपवीतम्‌ । 
शस्त्रं मधु स्वादु फलं तथान्यृत्‌- 
अभीष्टदस्त्रा्यपि चालयेदढा ॥ १७॥ 
अगर किसी कायवश्च शुभयुहूय म स्वय न जाक्षके तो 
उस बहत में प्र थान रखकर यात्रा को जाती है। प्रस्थान में 
ब्राह्मण सुपारी ब जने, क्षत्रिय शस्त्र, वेश्य मधु, शूद्र मःठा एक 
रक्खे अयवा सभी व्यवित अपने अभीष्ट वस्त्रादि कों भी चीज 
अस्थान में रख सक्ते; पूर्रंको यत्रामं ७ दिन पूर्व॑, 
दक्षिण दिक्ञा्मे ५ दिन, परिचममें ३ दिन ओर उत्तरम ३ 
दिन पृथ प्रस्थान रखा जासकतां है । 
प्रस्थान कहा से भौर्‌ कितनी दूर रखन्ना चाद्ये 
स्पमंदिरष्धि गृद्ाग्निदोजगेदहात्‌ 
महिष्या अपि संदिरच्च । 
मन्तरं वाथ श्रहान्तरं बा 
ग्रामदरदिश्चाप शतं प्रयायात्‌ ॥१८॥ 
प्रस्थान अपने घर, मंदिर, अग्निहोत्रश्चाला, प्रधानपत्नी 
के निबास्गृह इन्मंसे िसीभी स्थाने रखा जा सकता 
ह ¦ प्रस्थान रखते के वारे मं ङ रोगो का सत सीमान्तर मं 
(छोटे गब मँ दृशे गो की सीमा म ओर बडे शहरों भं अपने 
मुहाल से दसरे युहन्ले भं) से ङ विदानो के मत से दूसरे 
ध्र मे, कछ का मत अपने गोँब के बाहर ओर कद विहन्‌ १०० 
धनुष की द्‌गी पर प्रस्थान रखने को कष्टते हं । प्रस्थान जिस 
दिशामे यात्रा खरनीदहो उसी दिशामें रखा जातारहै ओर 
फ़रि यात्रा के पहते रसका उल्लंघन नदीं करते दे । 


२१४ वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटीका 
यात्रा में दोष निवत्ति के किए ग्राह्य पदाथं 
रपालां पायसं चेव काञ्जिकं श्रतदुग्धकम्‌ । 
द्धि घतं पयोऽप्यद्यात्‌ कृसरान्तं रेदिनात्‌ ॥१६॥ 
२विवार को चक्र, ( मतान्तर से सजञ्जी ), सोमवार फो 


पायस ( खीर ) मंगलवार को कांजी, इुधवार को पक्छाद्ध 
गुरुवार को दही, शुक्रवार को च्चा दध, शनिवार को 


खिचडी ( सतान्तर से तिलान्न ), दखकृर यात्रा करने से बार 


( दिग्ुगदि ) दोप द्र होते दें; 

प्रत्येक नक्षत्र ओर तिथि के दोप निव्रत्यथं 
वस्तु युहर्चकल्पद्र मकार ने वतलई टं ¦ 
क्रे सभी पञ्चाङ्गकार यात्रा परहर्ताके साथदेतेह। विस्तर 


विभिन्न चक्षय 
हं 


सय ते यहो नदीं दिया है । आवश्यद्ता होने परं चिन्तादरण 
जन्त्री, ज्तानमण्डल सौर पश्च गं, विष्व पञ्चाङ्ग, बापूद्रव 


पञ्चाङ्ग, हपीकेश पञ्चाङ्ग, गणेल आपाजी का पञ्चाङ्क, 
धर्मयंघ पञ्चाङ्ग, शंकर पञ्याङ्घादि किरी भे शी देखें । 
यात्रा कालमें दज्यं 


क्रोधलोररतिश्रमाभिषयड्यताश्रटग्धास्ष 
त्ताराभ्यंगभयासिताम्बरपमिस्तेलं कट्‌ञ्फद्‌ गमे । 
सीरः त्तौररतीः कमाल्िशरसषाहं परं तिने 


रोगंस्त्यातंवकं सितान्यतिलप्रस्थानकेऽपीतिच२० 

यत्रा के प्रारम्भे क्रोध करना, इजामत बनवाना, 
मैथुन, श्रम, माश्च एवं गुड़ भक्षण, जूभआा खेकना, अश्रुपात 
( आह्व गिराना ) करन।. दुध या इरा का सेवन, खारका 
भक्षण, तैल मालिस करना, भय भीत अवस्था, वर्जित ह । 


काला कपडा धारण कर के, वमन कर के, यात्रा न कर, तैल 





यः काशो 
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मिचं इत्यादि उस दिन छोड देनी चादिए । दध यात्राके 
३ दिन पहले, हजामत © दिन पदे, मंथुन ७ दिन प 
छोड देना चादिए । अद्र ग्रन्थो का सत है फ स्री रजोदशेन 


के वाद्‌ शुद्ध हई तो मैन काके भी यात्रा करनी चाष्िए। 
युद्ध यत्रा 


यह चुनाव, प्रस्यक्ष युद्ध, शास्त्रा, मकदमे बाजी, जूआ, 
स्री भोग, प्रतियोनितात्सक परीक्षाओं मेँ त्रिचारी जाती है । 

इस यात्रा मेँ स्वरशषस््रोक् बल एव इखाङरु नक्षत्र तथा 
धात चन्द्रादि का पूणं तरिवार करते हं । समर सार' युद्धज- 
योत्सव' 'नरपतिजय चर्या' श्ररन प्रजाश्च आदि ग्रथ क्रमशः 
बह विचःरमे छाम में तेने सायकं । संक्षेपमं य्ह 
दिग्दशेन छते हे ¦ 

तिथिं परक स्वर विचार 

दो चन््रस्सिते पक्षे भास्करस्तुं सितेतरे । 
प्रतिपयदितेऽदानि ओणि रषि कमोदयः ॥२१॥ 

क १, ९ स्वर्‌ फम्‌ 
चन्द्रोदये यदा दुय: चन्द्रः सूर्योदये यदा । 
शयं हानिरूडेमः शमं सर्वं निजोदये ॥२२॥ 

शुक्लश्च की प्रतिष्दायसे तोन तान दिन चन्द्र ( नाक 
के वयेंचद्र खे वायु क निकछना) तथा घयकै स्वर 
( नाक के दयिषिद्रिसे वायुका बहना ) श्योदय के सम्य 
सेर घंटे त चला करते हे । यदि ये स्वर इन तिथियों में 
नियमित चलं तो वह दिन अपने अनुङ्लरु होता हे । 

अगर उदयकालिक चन्द्र॒ स्वर की जगह दयं स्वर ओर 
घूमे स्वर की जगह चन्द्र स्वर चरता हो तो दानि ओर उदग 
कारक होता है । 


२३१६ वृहुश्ज्यो तिषसार भाषाटाकां 


८4 चन्द्र स्वर गौर सूर्म स्वरमें कायं 
चन्द्र वहे चपविलोकनगेदवेश- 
पट्ाभिषेक युख कमं भवेच्छुभं यत्‌ । 
सौरे तं मज्जन षष्ति युक्छि युद्ध 
स॒ख्यं भवेदशम कमे फलाय सत्यम्‌ ॥२३॥ 
च्द्र स्वर में राज दशन ८ बडे आदमियों से मिरूना ) 
गृ प्रवेश ओर राज्यःभिपेक आदि शुभ तथा षयं स्वरम 
स्नान, सरी संभोग, भोजन ओर युद्ध सम्बन्धी अशम कमं 
सिद्ध होते हं । 
ग्रन्थान्तरो मे- सामान्य यात्रा, विवाह, विद्या, इवन) 
ञओपयधि, बस्तर योर अलङ्कार, संपि, सैत्र, मृदु आदि कायं भरी 
चन्द्र ( बाम ) स्वर मे तथा विग्रह, जञा, युद्ध; स्नान, 
सरोजन, यैथुन, व्यवहार ( व्यापार ) भयोत्पादन, प्रहार तोड्‌ 
फोड़, मारण, मोदन, स्तम्भन, विद्धं पण, उच्चाटन, वशीकरण, 
आकर्षण, ओर क्षुब्ध कारक कायं द्यं ( दक्षिण ) स्र मे 
करना ववाया गया ह । 
रति काल मैस्तीका काम स्वर ओर पुरुप का दक्षिण 
स्वर चना बादहिण । 
दूत ( जृजा ) में विशेष विचार 
४ अ 
स्वरच्बायानिलाकेन्दुयोगिनी राहु भरूबलः । 


श्न्येश्च दुतमावध्नञ्जयत्येव्‌ धनं बहुः ॥२०॥ 

बार ओर कुमार संज्ञक बणं स्वर ( देखिये समरषार 
१० दोक ) छाया ( वही शलोक २१) वायु ( वही २३) 
सूर्य॑ ( वहीं श्छोक १८) चन्द्र॒ ( वदी रछोक्त १९, २९) 
योगिनी ( वही इलोक २५, : ६, २७ ) राह वदी शलोक 
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२४) ओर भ वर (८ वदी दोक १६ ) की अचु्करुता विचार 
कर जो व्यदिति ज॒आ, सटटा, छारी, रेख, शास्त्राथं, युद्धा।द 
करता हे उसकी निरिचत विजय ओर प्रचुर थन छाम होता है। 
इस युद्धयात्रा ( युद्ध, शस्त्राथं सतरीप्रसङ्ग, जू, 
कदम बाजी, चुनाव आदि ) मेंहदी रणं फट्‌ स्वाहा 
इस मन्त्र का विधि पृते जप करने से अथवा ब्राहर्णो के 
दवारा कराने से विशिष्ट सफरूता मिलती हे । 
कूलाऽऽकुरू गण विचार 

मूलाद्राभिनिदम्बुपोड्‌ दशमी ष द्वितीया बधो 
राज्ञोःसन्धिकरःकुलाक्लगणः स्थास्नोजंयार्भङलः। 
मासाख्याभ्थितमानि शेषतिथयो युग्माः कजोभागवः 
संघोन्योलसंन्ञ फो विजयतेतस्मिन्प्रयातो भ्रुवम्‌ 

मूक, आद्रा, अभिजित्‌, शतभिषा ये नक्षत्र, दमी, पष्ठी 
तीयाये तिथिय ओर बुधबार इनकी रङ्कु संज्ञा है । 
नमे यद्धयात्रा प्ररस्य तो आक्रामक ओर आक्रान्त दोनों 
परस्पर संधि हो जाती ३1 चंत्रादि महीनों के नाम बाजे 
चित्रा विक्षाखां, ज्येष्ठा, पूरवाषाढा ओर श्रवण, पू्राभाद्रपद्‌, 
अस्िनी, कत्तिका, सग्चिरा, पुष्य, मधा, पूरोफान्युनी नक्षत्र 
एवं पूर्वङथित तिथियों के अतिरिकिन रेष सम॒ तिथियों (४। 
८।१२।१४) ओर मंगल तथा शुक्रवार की ङुल संज्ञा हं । इसमें 
स्थायी (अदठिड = आक्रान्त) व्यक्ति शी विजय होती दहं। 
दुलाङ्ल गण ओर रु गण मे पठित नक्षत्रां को शोड्शेष 
भरणी रोहिणी, पुनवेखु, आदलेषा, दस्त, स्वाती, अलुराधा, 
धनिष्ठा, रेवती, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपद्‌, उत्तराषान्गुनी 
ओर प्रतिपदा, ततीया, पंचमी, सप्तमी नवमी, एकाद्ची, 
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पूणिमा ओर अमावस्या ये तिथियाँ ओर सर्य, चन्द्र, गुरु ओर 
शनिवार इनकी अङ्कुल संज्ञा होती है । इसमें युद्ध आरम्भ होने 
से उ॒दई ( आक्रामक ) की विजय होती ह । 


. घात चन्द्र विचार 
भूपल्चाङ्क द्वयङ्ग दिगवन्हि सप्त 
पेदाष्टे शाश्च धाताश्य चन्द्रः। 
मेषादीनां राजसेवा विदे 
वर्ज्यो युद्धाय च नान्यत्र वन्यः ॥२६॥ 
मेपादि राचियोंको क्रमशः ण्टला पचा, दसरा, 
छठवां, दशां, तीसरा, सातय, चौथा, आठवां, ग्यारहवां, 
य्‌ारहबां, चन्द्रमा घातचन्द्र कृहलःता है इस घातचन्द्र में 
राजकीय नौकरी, वादविषाद्‌. युद्धादि उलित दँ । अन्य शुभ 
कार्यं ( संस्कार, यज्ञादि ) वजित गर्दी । 
घात चन्द्र में विहित कायं 
उद्राहयानात्रत्वध्द {च 
राञ्याभिषेके ग्रहपूजं च्‌ । 
सीमन्तजाताध्वररोद्रपूज्ये 
नो चिन्तनीयं खं धात्च॑दरः ॥२७ 
विवाह, यत्रा, ( कुछ अ थार यक्ना भी धातचन्द्र 
वर्जित मानते हैँ) जनेऊ, दीक्षा, राज्यासियेक, ग्रहपूजन, 
सीमन्तोन्नयन, जातकर्मादि, यक्ते, रद्रपूजन्‌ ( अभिषेक) 
आदि में घातचन्द्र वजित नदीं हे। 
वार घात विचारः 


= न्द (~ _ = 
मेषे रषिः इुधः कके मि्ुने चन्द एव च्‌ । । 





कन्यावृषभसिरेषु शनिः स्यान्मकरे इजः ॥२८॥ 
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। सेपराशि वाले को रविवार, ककराश्चि बाल्ते को बुधवार 

। मिधुनराचि बे को सोमवार, कन्या, वृष ओर पिंहरारिवाटे 

को शनिवार तथा मकरराशिवाले को मंगलवार घात वार हं। 
घात वार में वज्यं कमं 


यात्रा युद्धे गृहारम्भे प्रवेशे च पशूदमे। 

वजयेत्‌ घातवारं च अन्य काये शभावहः ॥२६॥ 
| यत्रा, युद्र, गृहरम्भ ओर गृह प्रवेश्च, पशुओं का दमन 
आदि कार्यो मेघात्‌ वा वर्त दै, अन्य कार्यो में जुमप्रद्‌ हे। 

भूवल विचार 

चैत्रादिगत मासश्च नेजष्नं तिथिमिश्रितम्‌ । 
पेद भक्त शूलं स्यात्‌ शेषेऽत्रश्थेवी दले \३०॥ 
प्राच्यायव्धौ दयं याम्ये उत्तरे ओणि पश्चिमे । 
चन्द्रे च भूवलं तत्र यते पृष्ठे णमप्रदः ॥३१॥ 

[जिय दकं जभरा खन्ना उस दन तङ गत मास 
स्ख्याफो रसे गुना फरक उसमे वतमान तिथि सख्या 
जोड़दं पुनः चार क भाग देने पर ० शेष रहनेष्रपूषेमं 
दा शेष रहने प्र दक्षिण मे तीन शेप रहते पर उत्त! म ओरं 
एष जेष रमे पर परिचम्न म भूवरल रहता है ¦ पीट की ओर 
भृथक रहने से जये मँ जड होती है । 

जय पर।जय सूचक्र दिन 
न्मभाद्‌ दिनं याभ्‌ गणनीयं यथाक्रमात्‌ । 

तिथियक्ष्तं च बेदध्नं ्रिमिभांगोविधीष॑ते ॥३२॥ 
एफ भृलयुःदये घातं शून्ये इखसमन्वितय्‌ । 
कालन्ञनमिति भक्तं युद्धं यते च चिन्तयेत्‌ ।३३। 
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जन्मनक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिनकर वतमान तिथि 
संख्या जोड़कर २ से भागदेने पर यदि १ चेपरहेतो उस 
दिन खरष्युभय, दो शेप रहने पर धातभय तथा शन्य शेष 
रहने से उस दिन सुख भिक्तेगा 

तीथंयात्रा 

तीथयात्रा के बिभिन्न उदेश्य होते टं -१- संस्कार 
हेतु २- श्राद्ध दे्‌ ३२-पवं स्नान देतु; 

व्यो का श्ण्डन, जने या मनोती के रूप मँ अपने 
कुख्देवता पूजन करने के जिए अथद्रा कों काम्यप्रयोग 
करने के जिर तीर्थस्थान शची ओ यात्रा होती है, वह संस्कार 
हेत तीथयात्रा दे । 

यदि यह यात्रा देषता के विचिष्ट पवं दिन (जसे नवरात्र 
मे बिन्ध्याचञादि चदितस्थान एवं श्रावण मं काज्ची बग्रना- 
थादि शेवतीथं ) पर संस्कार दे रदौतो निपिद्ध मासादि 
( प्रति शुक्रदि)मभादहाताहं। 

अगर धिश्िष्टपवे के अतिरिक्त सयम हो ओर प्रथम्‌ 
बार दही देषदश्चन दोनेवाखा ह्यो तो यह यसंस्छार भिमित्तक 
यात्रा गुरु शुक्रास्त, बाल्य, वद्धख, सरखभाादि ( प्र, १६८ 
छो, १२३६ के अनुसार ), दुष्ट सभय को त्वाणक्र अनुङ्घूल 
सुभ समयमे दही करनी चाहिए | 

प्रस्य धार्भिकक्षेत्र फिसीन किसी पण्य नदीया 
सरोवर पर होवादहे। इसी से उदकी तीथं" ( जिरक्षे हाय 
तेर कर पार हआ जाताद्‌ एेमा श्थान ) संज्ञाहं। हर तीथं 
मेँ श्राद्ध करने का विधान धमं श्चास््ौ ने कदा है! श्राद्धहितु 
गया यात्रा किंश्ीभी समय कर सकते हं। इसी प्रकार 
गोदावरी तीथं श्रीशेल की यात्रा ( मन्लिकाजन तीथ) में 
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कर र : (= ^~ ् © 
धी दहूचे निचार चहं हवा है । शरिश्यरीसेतु मे टल्लाचायं 


गुरू एवं शुक्रस्तमे शी तीथं यात्रा सम्भवदहै 
, स{तलयु भान्वा, 
{दुय का कृथिक्लख्यं ष्व्ठ्याम्‌ । 
सुर्रेज्यास्तमयेऽपि तीथं 
ेःसंकमणेऽपि शस्तः ॥३४॥ 


आविधिःसंक्रम 

अर्धो योगं कपिा पष्ठी ओरं 
कलां पर॒ गुरु ओर शुक्रास्तादि 
मखा सिरदस्ययुगदि ) मंभी तीथं की यत्रा प्रस्त हं। 
पवस्नान ~! देव दशनदहैतु भी वहतसे लोग तीथं 
य्रा क्लेदं यह यष्राद्‌ प्रकार की दोती है १- प्रथम 
यात्रा २--नित्ययातरा | प्रथमयात्रा भं गुरु शुक्रास्त, मादि 
मास, शिहस्थ युङ्‌ आदि भी वर्जित विषयों का विचार किया 
जाता है। किन्त जो व्यक्ति नियम पूरक प्रतिषषं तीर्थं 
त्रिरेष दी यात्रा श्रते दें, उनकै जिए कोई भी निषेध लागू 

नहा हति ह) 


^ 


यात्रा मुहूर्त कै दोष 
गयनक्षमापतिथिश्छाल्तबासरो- 
दवशूलसंघुखसितन्ञ दिक्कथाः । 
भृगुषक्रतादि परिवाख्यदर्डको 
युषति रजोऽप्यश्चितोत्सवादिकम्‌ ॥३५।॥ 
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मृतपत्तरिक्तरवितकसंस्यकाः 

तिथयश्च सोरिरषिभौमवा्षराः 

अपि वापपृष्ठगविधुस्तभाडलो 
वयुपंचकाभिजिदथापि दद्सिणे ॥३६॥ | 
लग्ने जन्मदौतन्योख तिण्दयदितौचषष् तदीशा ` 
वा लग्ने छुभभीनदैनदलतन्‌ दापि पृषटोदयं च 
पृष्ठाशासंस्थसृच्तं दशमशनिरथो स्मे चापि काम्यः 
केद्ेवक्राश्च विग्रहदिवस बिवादोक्तदोषाश्ने्टाः ३७ 
यात्रा मँ अयन सड ८ मुष चिन्तामणि प्र. ११ इलो, ` 


३६ ) दोनों प्रकार के माङ दुखः-- 


९४ 


प्रथम-यत्र जरयो वृषा्याश्र पू्ांशादि चुधैः कमात्‌ । 
राशयो द्वादशैव ठ मेषांताः सुषि मार्गगाः ३६॥ 
यत्र पूर्वादि कष्टायां दृष राश्यादिगो खषिः। 


सादिशाऽस्तमिता ज्ञेयां तिसः ोषाः सदोदिताः ३६. 









द्वितीय मास शु कपाट कटक योगं यथा- 
कपारं पूर्ब॑तो ज्ञेयं कातिकादि अयं तथा। 
नभस्यतो वास्तु मध्ये मधोरेकेन ङश्टकः ॥४०। 
नक्षत्र ओर वारबूढ, तिथिदूल, संयुखशुक्र; संघु बुष, 
सम्मुखदिशापति ( छालारिकयोगं ) भयु ( शुक्त ) की वक्रता, 
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 अप्तनीचादि, परिष, दण्डयाभ, स्त्री का रजोदरशन, जनना- 
श्रोचव भरणाश्ञौच, आंगलिकउत्सव, त्यौहारादि, खतपक्ष 
(घ. चि. त्र. ११ इद्लो. १२), रिक्ता (४ ६।१४ तिथि), 
द्ाद्ची ओर पष्ठी तिथि, शनि, रवि ओर मंगल्बरार (ये 
कैव्रल दिञ्लुल भँ वर्जित हं) दाम ओर पृष्ठगत चन्द्रमा 
आड योग, धनिष्डापञ्चङ ओर अभिनिन्महूरं, ( ये दोना 
सिफ दक्षिणदिशा रै यत्रा दिति दहे), यात्रा रन क 
प्रय, जन्यनक्षत्न, जन्मराशि ओर जन्मलग्न तथा इनसे 
८वं स्थान ऋ ङ्न, ष्च स्थानसे ष्टे स्थान को राज 
अपनी अन्मराि से अष्टमेश्च ओर षष्टे ये यात्रार्न मे स. 
कुम्भलग्न आओ अीनलग्न अथव्रा इनका नवांश, पृष्टोद्य 
राशि; यात्रा खन से द्वं शनि, सादवों शुक्र, केन्र मं 
वक्रो रह अथवा वक्री ग्रह्नेका वारये दष यात्रा म अद्य 
वजय है । विथादप्रदरणोक्त २१ महादोषप भी यात्राकाल 
सं वित हे । 
दासो सेवा चक्र विचार 

दासी चक्रमपे(ह तद्दिति तच्ीषेत्रयं लाभद॑-- 
हानिश्लोणिमशचे हयं प्रथुखतिः स्कन्धे च पुष्टि शरः 
हृष्टे च नभश्च दानिरिति भूर्थोनो तिरस्कार्ता 
तरीणि ओर्थपादयोश्व भवतिस्यादक्तिणे वापके 
तदुदरग्यक्षयमादिशेदितिविभोभृस्यस्ययोञ्यंसदा ४१ 
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न 


नौकरानी रखते सप्रय इस चक्र ष्मा विचार ज 

हि सीके नक्षत्रसे स्वामोके नक्षत्र तकं गिनकर 
उसमें से ३ नक्षत्र दासी-चक्र के शिर पर श्खं । अगर इनमें से 
स्वामी का नक्षत्रयडेतो ये नक्षत्र छासप्रद हं। उद्धे भगे 
वाजे ३ नक्षत्र यख पर रखे ! इन एङ दानिं होवा ह। 
इससे आगे वाछे २ नक्षत्र कन्वो पर रदं । जिनञ्ा एल स्वामी 
की मृत्यु हे । तदनन्तर ५ नक्षत्र पीड पर रखं । जिनक्षा एल 
उन्नतिष्चकश् दं। फिर ७ नक्षत्र हृदय पर रखें जिन फल 
हानि" दं । पुनः १ नक्षत्र योनि स्थान पर धरे जिका फङ 
तिरस्कार प्राप्िरै। ष्ठिः ३ नक्षत्र दाहिने ओः ३ बा यैर ॑ 


पर धरे, जिनका फल धननायकं रोता है| 
दासी-भात्‌-पवा चक्र 


छ 
२ 
| 



































| | 

शिर ¦ मव | | टय । योन | परः स्पा 
| । । 
| | | | | | | 
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॥ श्री 1) 
पि (द 
वास्दु-पारच्खदः 
„ वास्तुदिद्या को जानकारी मे. भारतवपं संसार में गौरव 
पूण स्थान रखता हे । हमारे यां वास्तुञ्चाख दे प्रकर्णो में 
विभाज्त दहै {१) भवन (गृह) बास्तु (२) प्रासाद रस्तु 
(३) अछ!ङ्य वारः 


भक कि न > क तु दत्थ 
भवम्‌ ©<» न +र 


्ै 
न 


से नगर ओरदुर्गोका निर्माण तथा 
राजयुरूय ओर दाधारणजन्ये के रिवास योग्य मकानों के 


निसाण प्रकार दथा उनके आयादि के हारा होने बाला शुभा 
गभ एल एवं तदुपयोगी ह्रचतादि ङा विवेचन रसाविष्ट 
रहता इ । । 


स्[र्तु के प्रन्थो भं षडे २ देव मन्दिरं के निर्माण 
¡ यद्ञसण्डवादि तथाङ्गण्डो के निर्याण का 

पिपय एवं दवि निदाणि विषयक सामग्री बणित हाती हे । 
ं उाद्तु रञ्दन्धी ग्रन्थो मे तडाग, कष, वापी, 
रत्रिम न्नील, वोऽ, बण्द्रणाद, प्रपात, बाग वगीचे आदिके 
निर्माण प्रकार ओर तस्सम्बन्धी यहूर्तादि का विषय रहता है । 
शद दस्तु सम्बन्धौ ग्रन्थो म मण्डन घत्रधर का वास्तु 


की 


राजवल्लस, †रवकमधकाश, वृद स्तुमाला, बास्तुरत्नावली 
बास्तरर्दाखर अदि अन्थ प्रसिद्ध हे । 

प्रासादे सास्तु दम्बन्धी थोक प्रकाश्चमें लने का श्रेय 
आधृनिश्च भारत कै विश्वक्षमा सुप्रसिद्ध शिन्पीसम्राट्‌ पण्डित 
प्रभाश्ङ्र यधडधाई सोमपुराजी दो है । आपने वर्षौ तपस्य 
करक प्रासाद अञ्जरी, दीपाणव, क्षीराणन, व्क्षाणव नामक 
बरहद्ग्रन्थो छ सम्पादन व प्रकाञ्चन तथा वेध वास्तु प्रभाकर 
नामक सोलिषम्रथ ख्खिा हं तथा भारत की चिल्पीरतिर्यो 


4 


^ (~~ = च+ ~ । 
का शोधपूणं इतिद्टास भी लिख रटे दै । मुप्रसिद्ध सोमनाथ 
न्दिरि का पुनः निर्माण आषनेक्किया है तथा मथुरामे ङ्ष्ण 


1 


जन्म भूमि मन्दिर एवं श्री विड्ला बन्धुं द्वारा बनने बाले 


यनेक मन्दिरे के शिल कार्य आपके द्वारा स॒श्ालिव है | 


मन्दिर यनवाने मँ अभिरुचि रखने वादे खञ्जन इनसे सम्पद | 


। 

कः सक्तं इ । | 
^~ 0 

ङुण्डमण्डधादि क्यं वणन छग्डयण्डपसिद्धि, कण्डाक,. 

कुण्डरत्मारली आदि म्रन्थंयं दं; ऊउलखाशय वास्तु सम्बन्धी 
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स्वतंत्र ग्रन्थो अभाव है। प्राचीन सभी ग्रथोमे इमका 
फुट्कृर वर्णन भिता है । वृहस्संदितः, ज्योतिः प्रकाश, 


दथा सत्स्यादि पुरागामं इक विषयं 
विदो को एतद्विषयक्छ ग्रथ फा पुररुद्ार वदना चाहिए | 

कमश्टान्ड शाष्ित्य मे बास्तुद्चास्ति कं से सञ्बन्धित 
वहुत से म्रन्थटे, जिनमे, य. भा विद्याध 
खिखछान्यास वं शान्तुक्णान्ति-द्धदि उथा उनके सुपत्र भ्रौ 
ण्डत दौलतरामजी गौड़ वेदाचायं क्तौ भ्रघुविद्यप्ररिष्ठागव, 
तथा सिद्धपुरस्थ शी दुर्गाशङ्कर नार छद "वास्वुशातिश्रयोग 
सन्दर ग्रथ हं । 

ये बातें जिज्नाुओं के हिताथं छिखी है} अव संक्षेपे 
[स्ति सम्बन्वी थिषयोां फो यहा उद्धत छर रहा ह| 

ग्रहवास्छं भर 

कहीं भी रहने योग्य मकान वरान ऊ पिरे मुष्यों शं 
निस्न सुविधाओं पर ध्यान देना चाह | 

१ आजीविका की सुविधा २-चिक्धित्सा की स्रधा | 
३२-जल की सु्रिधा ४ - रिक्षा की सुषिधा ५- आत्मरक्षा ` 
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। दी सुविधा &-- ऋण की सुविधा ७--ज्योतिषी ओर वैदिक 


ब्राह्मण क सान्निध्य । इसके पश्चात्‌ सुयोग्य ज्योतिर्विद्‌ कौ 
सहायता ९ यध छ ओर अपनी नाम राशि एवं नाम नक्षत्र 
से जुभागुध का विचार निस्न प्रकार दे करावे ! 


ग्रास चक्रसे वास विचार 


 शुभाष्यदवारथं आमचकं नराङ्तिः। 


गणयेत्‌ नामनकल्न्ं अषनच्जतःसदा ॥१॥ 
मस्तके पंचं लाभाय इशे जरीखि धनक्तयः । 

द धनं धान्यं षदृषदे श्चीदरिता ॥२॥ 
पृष्टे चेष्टं प६इ्‌नि नाभौ चल्ारि सम्पदः । 


युद्धे ड़! इस्ते चैकं तु कन्दनम्‌ ॥३॥ 
वामे चेर ररे भेदो आमे बाक्चफलं खदा । 
चिन्दयेदास्तकागदौ व्यापारादो च सवदा ॥४॥ 
स 4 धक्तार कै वास्तु शाय ओर व्वापार्कि कार्यो क प्रारम्भ 
से पूवं नराद्ार श्राप चक्र से जुधाश्ुम विचार करना चाहिए । 
गोव के २ सै जिनने पर अपना नाम नक्षत्र ५ नक्षत्रों 


ने पडतादीतो दे नक्षत्र शष के मस्तक पर दने से साभ 
प्रद हं! उश बद्‌ वारे ३ मृक्षतं मुख पर र्खे । इनमे अग्र 
अपना लाम नक्षत्र पडता होतो धनहानि कारक हे! 
तयशथात्‌ ८ भक्षत छख मं रक्खे । ये धन धान्य कै चक ठै 
तदनन्तर पेश के स्थान प्र & नक्षत्री दरिद्रता के ख्चक दँ। 
फि' एक नक्षत्र पीठ परपेर षी हानि ओ इसके बाद वाङ 
४ नक्षत्र नासिस्थान मेँ सस्पत्तिखचक दें । पूनः १ नक्षत्र 
गुद्यभाग शं भय ओर षीड प्रचर, फिर ९ नक्षत्र दाहिने दाथ 
प्र रक्वेजओ क्रन्दन कारक है शेष १ नक्षत्र बयं हाथपर 
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रक्खा जाता है जो परस्परं मेद वेदा ङ्न षा होता ह । 
चरहदास्तुमाखकार प्रासवास चक्र : उन्घृ सक्षत्रं छा बअरहण 
करते हें । किन्तु, (प्र, ११० ) के अद्ुधार सां रचि घा ग्रहण. 
गढ ओर ग्राम सम्बन्धी ग्किर्‌ स लिय जाद हं ओर यदी. 
उचित है । इच ग्रन्थो मँ प्नभके यद्वत्र दे ७ नक्षत्र मस्तक. 
पर धनी कारक, पुनः ७ पीड पर हानिक्तरफ, पनः ७ हृदय 

पर सम्पत्तिष्दक, एनः ७ चरणः एर पयटन कारक एसी ` 
साभिजिद्गणना दी है) ए यह अत दिद््मृ्चुदाय मं 

अध्रचलित है । 


ग्राम अच्क हैया नरी? 
नामक्ताद्द्विरताङ्कदिग्ययगतो शाय ःशुभोऽन्योऽन्यथा 
तत्कोणेऽन्त्यञघां शुभं नउ ता दोपः एरेषषलम्‌ ॥ ` 
कन्याकर्किधरुस्वुलाक्ियवटःःदःप्यीर्डजो याम्यतो 
मध्येऽन्येन्यवशन्त्यथेन्द्रुभौ दः! स्यु शोज!सवन्‌ः५। 
जिस शोथ ड षर बनाना ह उस गोष के नाम क्षी गश्चि | 
यदि मकान बनवाने वादे फी नास राशि दरे दुसरी, षंचवी, ` 
नोत्री, दशवीं ओर ग्यारहवीं हय तो उख यवि सं मकान षृनाने 
वकि षो छभ होता है। इसे अतिरिक्ठ शतो नेष्ट ` 
फल होदा है । ओव कै चारों कोणं (आग्नेयादि) में अन्यन्न ` 
( धोबी चमारादि ) जातियों फो सकानं बनवाना चाहिए । ` 
उनफे किएये दिशाय लुभँ । गवि की जमीन के नक्ष 
को वर्गाकार रूपमे ९ भाशों मे विसाजिद करने की द्लना 
क, रके सध्यसाभ से दक्षिण में कन्याराक्ि, न्यम 
करकराचि, पदिचम मेँ घदुराशि, वायव्य में ठुलासि, उत्तरम । 
मेषराशि, ईशान में छम्भराशि, पूवे मे इरिचकगरि, अग्निशेण 


वृहृज्ज्योत्तिषस्ार भाषाटीका २२९ 


म मीनराचचि, रेव वची हुई दृष, भिथुन ओर सिह तथा मकर 
राशि वासे सेभाषमे मेधिके सथ्य साभ मे निवास नदीं 
करना चादविट । अवग पूवं दिका, द्वर्भ अग्निकोण मं 
चभ दक्षिणदिशा भे, टवर्ग ैश्स्यश्ोण मे, वचं परिचिम मे, 
पवर दायनव्य्‌ भँ, यद्यं उत्तरं ओर शग इशान फोणमें 
बही रहते हे ¦ अथात्‌ इन वरू कै नाम बालो फे लि बर 


दिक्चा शरभ रोती हे। 
काङिणो विदार 


वं जोडवःर योजक मं ८ ॐ साग देकर काकिणी बनावे | 
सव्ये ( नापया सगर्‌ की) काक्किणी व्यादा दोगी 
सा दोगा | अगर गोद कणे क्ण ज्यादा 
ठे कोरगोवङुभ होगा । 


भूमि परोक्षा 
परास्‌ द्य जुघादुभ विचार करके फिर निवास योग्य भूमि 


् 


का विचार किया जाता दै 

१-- जिस भसि को देखकर सनं ओर नेत्र प्रुल्छ्िति हो 
उठे ओर जो भ्रत्यक्ष लाभदेरदीहो उसके विषयमे किसी 
प्रकार कै शुभालुभ विचार की उङूरत नदीं हे । 

र२- भमि के जुभाञ्ुभ विचार छौ अनेखे विधि 
पटी विधि मिटटी के रंग, जन्ध, स्वाद्‌ ओर उस पर की उपज 
तथा समीपवर्ती पेड पौधों सखे जानशारो करनी है 
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२--दृसरी विधि भृमि के धरातल ङी वनाव, दाट्पः 
आदि से सम्वन्धि है । ¦ 

0 मरं 

४--गतंखनन ओर शल्य दरव्यं सै ज्ञानं केरना तीस 
विधि दहै) | 

५--स्वप्न ओरं सिवा वक्ति द्वषरा सुभि परीक्षा करन्‌' 
चौथी विधि है| 

ब्राह्मणादि भूमि ६ प्रथमविधि ) 
[ह्यख भूभिश्छा च धृत वृदगन्धाश्चः 
श्वेता बाह्यषभूभिश्छ च घृतपद्गन्धा शुषा सादिनो 
रक्ता शोणितगन्धिनी चयते: स्वादेखुणया च सा। 
{~ र वैर्‌ 

स्वादेऽम्ला तिसतेल्लग॑न्धिरुदिता पीता च वेश्यामदी 
क्ष्णा भत्स्यद्ग{न्थना र ४६ २ढ!त शहचण। 

जो भमि वेत वणे कीले, धृत फ समान्‌ गन्ध वा 
हो, मधुरस्दं की, वह भृति व्रोदणी हीरीदहै। जो 
भमि रक्तवणं की हो, रक्तभन्धा आर स्याद मे केषाय 
( कभेछी ) दो तो वह क्षन्निषा देती ओ भुषि स्वादं 

टूटी, तिलके तैर कौ अन्धवारी ओर पीडे रङ्ग ङ भिट्दी 

बारी हदो बह वेश्यवणें खी थलि दो्ीर। जो भमि कृष्ण 
| # 
ये 





८ < त 


वर्ण क्षी डो, मछली की सरह शन्ध षो ओर स्वाद मे 
कंडनी हो तो श्रवण शी होती ह भि अपने वर्णं कै 
अञुद्ार शणकर्मयुक्त व्यक्ति अथा वर्णवार्छ को बुशपरद 
होती हैँ, 

सवंजातिहितकारो भूमि 


स्वादे भवेया म्रा शिताभा- 
सर्वेषु वर्णेषु मरी प्रशस्ता । 
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स्नहान्विता वभ मुजङ्गयोर्या- 
सौहःदेवतयासुविडालयो्यां ॥७\॥। 
जिस भूमि की भिट्दीकका स्वाद्‌ मीठा हो तथा रङ्गं सफेदी 
पर दे ओर जिप भूमि मे सांप ओर न्यौला ( नञ ) अथवा 
चृहे ओर तिल्ली अथवा अन्य स्वाभाविक वैर वारे प्राणी रैर 
भाव भखालः स्नेदपूदेक रहते श । उस्र जगह सधी वर्ण 
जातिं क व्दति वस॒ रक्ते हं। वह भृमि सभीके ट्ष 


† ` प 
ली अ 


मुमि ठान ) विचार ( द्वितीयविधि ) 
मिः भानग्लन नं चे शध ङ सोभ्याभितं सोख्यक्त्‌ 
वन्टो पन्हिययं यदे च्‌ भरणं चौराद्भयं राक्तसे । 
वयव्य प्लवनं चं भान्यहश्णं स्याच्छोकदं वारुणे 
विप्रादेरदवरतथ सुदं दृष्टः कषार्सोम्यतः ॥८॥ 


जिद भृधि पर संद्ाने वनानेकी इच्छाहो वह ईशान 
ओर्‌ उत्तर दिला की ओर्‌ दाङ्‌ (नीची) होतो जुम करने 


वाटी होती दै; अम्नि कोण में नीची होतो अग्निका भय, 
दक्षिण ये स्रत्यु, नंच्छत्य यै चौर्‌ घय, वायव्य भं घान्यनाश्च 


ओर परिचर में श्यङदायक दोती ३। स्चर दिक्षा म नत 
सूपि व्राह्मण छो, पू ल नद क्षत्रिय को तथा दक्षिण मं नत 
वेदय छो ओर एरिचम्‌ म॑ नत भृभिशुद्र को शुभ रहतोरहै। 
ठेसा धी इछ खगो का मत हे | 

गत्तं द्वारा ग॒भाशुभ विचार ({ तृतीयविधि ) 


खातं भमिपरीक्ञणे करमितं तत्पूरयेत्तन्मृदा 
हीने दीनफलं समे समफलं लाभो रजोब्रद्धितः 


३३२ वृहुज्जयोह्िषसार भाषाटोका 


तच्छृत्वा जलपू्॑माशतपदं गल्दा परोच्यं ततः 
पादाधन विहीनकेऽथ निभृते धष्याधसेष्टं एल्‌ ।६। 
जसीन दी परीक्षा षरे कै द्षए एऊ षश छष्बा चौडा 
ओरं गदश गड्ढः खोदद्धर उ्षश्ने उसी तिट्टी स पुनः भरना 
चादिषए ¦! अगर भिदट्दी कम षड जायतो भूमि अग्रुषहे। 
बरावर हयो तो सम दँ । अग्र भट्टी वद जाय ठे उत्तम हवी 
है अथवा उस सडटे छो जल से भरकर रौ पैर चशृषर कष 
लोटना चाहिए । लौटने एर यदि जछ ब्वख जाव ठो अ्रुभ, 
थोडा ज रहे तो भध्यम, अगर जल पृशरहे तो चभ है । यह 
ते समय राहु अख क विचार करना चाये रेषा 
वास्पुराज बल्ल्भ की टदा में स्थीय अनूपमिध नेका है। 


वाच्यं हि फोष्टक्षरसं 
शस्यं विलोक्यं सवनेषु सृष्ट्या ॥१०॥) 

अंानं घनाने फ पहर भभि भें गड हृए शल्य का शोधनं 
करना चाहिए । जिखक्छ तरी य दै ॐ सृमिके स्वामी कै 
सुख से करिसो देवता का, प्रक्ष या पूरु इनमेसे क्िसीणएकका 
नाप पूं । इसके बाद नसे शलोद्ध भं आगे बताये हये कोष्टक्त 
सं बह अक्षर जिस खानेमंषड़ाददो भूमिके भी उस भागम 
शल्य कना चाहिये । 
राट्य चकर 
प्रक्ाचादाष्त साराय कर 
परार मदिस्थे क्के शल्य्॑ुक्तम्‌ । 


। ॥ 
030 क + # क १.१ १ 
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केशाङ्गाराः काष्टलोटास्थिक्ायं 
हस्मात्छार्य शोधनं मभिकायाः ॥११॥ 
नो फोष्ट्क का एफ चक्र यन।कर उसके पूवभ्रागमं 
अवशं तथः अग्निकेण मे कगे, दक्षिण मे चवगं, नेत्य 
टदगं तथा परिक्ममेंए वशं, वायव्य कोण मे तवग, उत्तर 
दिम श्षगं ओर श्लानफोण मे षवगे तथा मध्यमं 


यवं रक्षं ¡ ब्रन के अक्षर जिस दिशाके कोष्ठक मे पडे 


भूमि के उथी भाग भं शल्य, केश, कोयला, काष्ठ, लोहा, 
हड़ी आदि होते हं 


¢ 
































दाल्य चक्रे 
पूवं 
प१फव भभम । अ ह उ ऋ च 1 #क वाग वय 
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४५१ == | 2 
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ष 3 
त थडदयवन | एदे ओ मौ | ट ठ ड ढ ण | 
पर्चिम 
दिवात्रकि 


निशीथे चैख्छान्ते गहनविपिने वाप्युपवन 

शिवां ध्यात्वा कंसौदनद्धिघदीपं शयवलिभ्‌ । 

पिदष्याद्‌ मे गता (कियदपि द्रं शष र 

फलं शरदं नष्टं मवति श्रमणेन हदिशजनम्‌ ॥१२॥ 
अधं शतरि के सय एकान्तं मं पड़ने बाङे जंगल अथवा 

केषी वशि से जार शिवा का ध्यानं रना चादिए ओर मांस 

अथवा उडद को ददी ओरं भात के साथ दीपक के सहित इस 


२३२४ ज्ज्योतिषसार्‌ भाषारीका 


बङ् को रखना चाहिए । तत्पश्चात्‌ इ द्र जाकर एकान्तं मे 
स्थिर होकर शिवा (सोम) का शव्द सुनना चाद्ये । शिषा 
का आटो दिक्च परक चुध ओर अबुभ एङ दता हे । 

` शिवा शब्द विचार 


एेन्खायवाटमीतः भवति च ययं वहक्येणे च पुंसां 
सेय 


ङस्याणंयाम्यभमि निच तिथबनजे चैवं वासः युखाथ। 

्ानन्दःबारूणे स्याद्धकति द ययं दायदीये रषैऽपिं 

वासःमोभाग्दःस्याद्नददिशिशदारतिमव्यश्वरो 
अगर एवं दि्ञा भं लोम गोते ते न्‌, अग्निकोण 


मै षोडेतो भय, दक्षिणसें बोले से दन्याजद्छारी नंच्छस्य 
कोण में तद्लीप देह, पथिम में आनन्ददायक्‌, दायच्य कीण 
म भयदायक तथा उत्तर दिक्षा धरदःयक तथा ईशान 
कोण मे मृल्युदायक्‌ होती द । 
स्वप्न हारा भूमि परीक्षा 

सन्ध्यायां स्नानपूर्वे धतदितदसनःने द्य कं कमं कला 
स्ीरान्नं ्षाररदितं मदषलमशनं सौनपूवं विधाय । 
दीपं कृत्वा तथाग्रे नवज्कसुमदलेरच यस्वा च देवीम्‌ 
स्वप्नेशीं भक्तिपूर्वा जपतियदिनरःसत्यस्वप्नं हिपश्येत्‌ 

जिस दिन रात्रिये स्वप्न द्वारा भूमि परीक्षा करनी दहो 
उसदिन सायंक्टारु स्नान करफे शुद्धं उवेतनस्ने धारण कर 
सायंकालिकिं नित्य ( शण्ध्यापूजादि) कमं करके क्षार 
(सष्युद्री नमक) रहित खीरादि हु ठ मीढो चीज अथवा मधुर 
कोमर्‌ फरु खवे । सोजन के समय सौन रखं । पुनः श्रि 
में पूवं या उत्तरयुख दोदर दीपस्थापन करके ताजा एल , 





` ` चकन योनीः 
# 


वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटोका ३३५ 


से भक्तिपू्ंक स्वप्नेशवरी देवी का पूजन करके अबतक 
निद्रान आजाय निम्नसंत्र का उप करतार्हेतो निरिवत्‌ 
स्प से सत्य स्प्न देखता है । संत्रः-- हीं स्वप्नेखवयें नमः 
स्वाहा । इस सन्त्र को भोजपत्र सं लिखकर सिरदाने तकिये 
के नीचे रद्वकर भी सोना चाहिए । 
देवेष्ठाः पितरो विकराः भाषन्ते स्वप्नमध्ये । 
सत्यं वद्रिजानीयात्‌ खवप्नाभ्ययं च चिन्तयेत्‌ ॥ 
शएभाशसं एलं सम्यक वास्तुचिन्ताविनाशञ्खत्‌ । 
व मटधिभिः परोक्तं ज्यातिःशखविश्रदेः ॥१५॥ 


स्वप्न संदे व्टञित्र, पिठेगग, ब्राह्म आदि व्यक्ति 
जोक भी छट तो उसे सस्य समन्नना चादहिए। इसके 
अतिरिक्त वास्त उम्दस्यी चिन्तानाश के लिए ज्योतिन्नाल्ल- 


वि्ारद प्रद पियो ने अपने ग्रन्थों ( बृहत्संहिता, भद्र 
बाहुषदिता आदि) घं स्वप्नाध्याय च्खि हं उनसे भौ 
गुन्ाद्युय पल सखद । 
पिण्ड ( न्तेत्र फर ) साघनम्‌ 
भूमि कै भुल ओर अशुभका ज्ञान होने के पात्‌ शुभ 
फ़ल दायिनी भृचचि छा पिण्ड साषन करे। 
वयेकेषटक्षहता दविबाणशशिनोऽत्यष्व्याथुतास्तेऽपिच 
ग्येकेष्टायदतेर नागसदहिताः षरमूखेनासिह्‌ ताः । 
शोषं क्षेजलं भषेदधभियतः स्वे्टायनच्त्रजं 
धादेष्यं तद धी विस्तृति इतं देर््यो्धतं विस्तृतिः ॥ 
पिण्ड साधन सें सं्ान बनानेवासे ( गहपति ) के नाम 
नक्षत्र ङे साथ जिस नक्षत्र से भिवाह प्रज्रणोक्त नक्षत्र मेखापक 


३२३६ बृहज्ज्योतिवसार भाषाटीका 


प्रकार से गुणःधिक्य आत ह्ये वद दष्ट नक्षप्र' इदलाता है 
रञ्चं गृदनक्षत्र ओर नःअनक्षत्र ए नहीं होन चादििए एषं 
विवाह म वर्‌ वधु नक्षत्र क्षा एक नाड़ी में होना अनुभ माना 
गया है । किन्तु, गृह निर्माण योग्य पिण्डमे एक नाडीवे 
नक्षत्र भी प्राद्यहें। उ इष्ट वक्षत्र दी अथिन्याहि क्रम से 
गिनने पर जो सख्या अतीद उषमं दे १ घटाच्र चेषको 
१५२ से गुणा करद्‌ । गुणनष्छ को ९, ध्वञं २, ध्न ३, शि 
छ, दशान ५, ध्रप £. खर ७, गज 2. छ्ाङ् दन कड अयो में 
से एक इष्ट आय जिसकी ख्या विप दौ (व्ङधिः पिण्डे 


४ 
क 


विपथ आय वुभद्ोताह ) उस आय संख्यां से १ घय 


कर से युणा करने परजो युगनद्ल अवे, ` उमे 
जोडदं तथा उसमे १७ ओर जै यगष्ठङ सं २१६ 


से भागदने पर पिण्ड शत्रफल' ( अपने चिद्‌ हु) दगा । 


>~ > 
५ 


इसमं छम्बा< (दव्य) खे भागं ३ ट चंडं ( विस्तार) 
होता है वथा पिण्ड क्षत्रप मं विस्तः (चौडाई) से भाग 
देने पुर्‌ दत्य । स्रा ) ( हं। य; द त्प < भयं इन्‌ 
र इष्ट धिस्तारन अवतो उसधं एक्षादि दै शुणित २१६ 
जोड़ना चाहिए । अगर इष्ट पिण्डस्चे पिण्ड अधिक आता 
ह्यतो पिष्डिमं रप्द् पे धाम्‌ देष्र हेय शो पिण्ड मानना 
चादिए- 
जैद नित्यानन्द नामक कोई व्यदिद अपनी जमीन सें 
मक्रान वनधाना चाहता दहै) श्वं प्रथय इमने उसके नाम 
नक्षत्र अडुराधा से नाड़ी दिचार ( प° ६७ ९) क्रिया 
इनमे से र्वाधिक २४॥ गुणवासे पूर्याद्ठल्धनी नक्षत्रको 
इष्ट नक्षत्रं या वास्तु नक्षत्र के सूपसंग्ररण दिया | अव हमं 
यह देखना होमा छि हमारे आय फी संख्या उभार व्यय कै 
अंकसे भ्यूनन हो, उश्कैदलिदि व्यय का साधन क्िया 


ज 1) 
॥ ५4९ 2 ६ 
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अदिन्यादि गणना से इष्ट नक्षत्र पूर्वााल्शुनी संख्णा ११ में 
८काभाग देने पर शेप ३ वचा! यह व्यर्याक हुआ इससे 
अधिक ५ वया ७ गां आय अधिक्त दोनेसे शुभम दोता है। 
अहः अत्र इष्ट सकषतर पूर्ा्ाल्गुनी संख्या ११ मंसे १ घटाय। 
१० बचे इष्टे १६२ से युगा दिया भुणन्ड १५२० हुए 
अव्र इष्ट ये ९ साना इसमें से १ घटाने प्र ४ यचे इश्क 
८१ सेश्जा क्से प्र युणनषठछ ३२४ हुआ । उसको एष 
गुणन पं १५२० में तो १५२० + ३२४ १८४४ 
र १७ अर जडे तो १८६१ हुए इसे २१६ का 

त रेप १३३ षण्ड हभ । 
यँ व्यानं देते यो्य वात यह दहै किं तखान्तेपक्र 
्ह्रान्‌ इस पिष्डानयन प्रकार को सदोप मानते हं । विशेष्‌ 


विवरण श्री पं कीताराप्र ञ्जा कृत कृत्य विवेश म देख । 
सरट प्रकार 


भृमि की छम्बाई चोड़डई को गुणा करने से केत्रफल 
( पिण्ड ) आबेगा । उसको कमश्षः ९ जगह स्थापित करक 
क्रमशः ९।९।६।८।३।८।८।४।८ से अछ्ग 
२ गुणा करके प्रत्येक गुणन मं ८।६।९॥।८। 
१२ । २७ । १५ । २७ । १२० से अङ्ग -अलग भाण देन्‌ पट 
क्रमशः जो शेप वचेगा । वह उम भूमि का आय, वार, अंश, 
द्रव्य, व्यय, नक्षत्र, तिथि, योग ओर आयु होगा । अगर 
वे ( आयादि ) अश्रुभ आति हो, तो, रम्बा चोडडइमें कमी 
के द्वाराषचेत्र पछमें कमी करके जिस पिण्ड पर आयादि 
सुभ वन रहादो उसे ग्रहण करलं । 

जिक्तासुओं के सहायताथं देध्ये विस्तार पिण्डक्षारिणी प्र 
३३७ से ३४० दीजा रदी है इसका उपयोग अपनी सवन 


३४२ वृहज्ज्योतिषसार भापाटोकां 


योग्य जमीन की लम्बाई (देष्यं ) ओर चौड़ाई ( पिस्तार ) के 
आसन्नक्षारणीगत लम्बा चौड़ाई ( देष्यं ब विस्तार ) कै पिण्ड 
को इष्ट नक्षत्र परिचार पूर्येक ग्रहण क्रं । ॐ लोग 
अज्ञ से जन्मादि हारा अदण करते हे, बह भ्रम है :- 

यह्व गणपत्यादि कुछ ग्रन्थकारो ने आयादि के दारा 
पिण्ड साधन १ जो से अधिक्‌ ओर ३२ दाथ तषशकेषक्षत्र 
कै लिएदी कहां है इसमं कम बेरी होने पर आयादिका 
विचार न करने री सराह दी हं | 

चतुतरे बनने, काठ या परस की न्नोषड़ी मं ओर 
चारद्ारदे मशनं भी आपादि का बिचार ग्रहण नीं 
किया है । 

गढ़ नक्षत्र मेलापक म अरिविनी, भरणी ओर ठत्तिका 
तीर्नो नक्षत्रों की मेषराशचि, सधा, १. फा फ्ा., की सिंह 
राशि तथा मृल, पू. षा.उ.पा. कोन राशि हं शेष २-र 
नक्षत्रों की १ राशि होगी । 

गृहारम्भे प्रकरण 


नवीन भभिमं गृह मंदिर यां जलासयादि बनानेम्‌ 
प्रारस्भ ये नीव खोदनी पड़ती र । इसपं वास्तु (राहु) ॐ युख 
ओर पच्छ का विचार, चन्द्रलोक्षवासविचार, वास्तुपुरुष 
वासर विचार, भमिश्यन विचार तथा कीं भोम वारक 
विचार पंडित लोग करते हं । 

घ्र की लम्बाई, चौडाई की सवागुनी चतुर्था तुल्यः 
अधि तथा धर की उचाई चौडाईके १६ वें भागकेजो 
हाथ हों उसमे ४ हाथ ओर जोडङ़र दोती दे । 
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घ्र के मुख्य द्वार के सामने कीचड़, खम्भा, वृक्ष) 
देबाडय, आ, दीवार आदि अशुभ दोता है! अगर धर की 
रचाई के दने से अधिक अन्तर पर होतो सुभ होते हें। 

राहु ( वास्तु ) मुख पुच्छ विचार- 
देवालये गेहविधो जलाशये 
राहो्ंखं शम्भुदिशोविलोमतः । 
धीनाक सिहकसगाकंतस्तिभे 
खाते युखात्‌ प्रष्ठ विदिक्शुभा भवेत्‌ ॥१७॥ 

देवाय त्रनाने मेँ मीन के षयं से ३-३ राशि, गृह।रस्म 
मं धह कै स्यं से ३-३ राशि ओर जलाशयारम्भ म मकर क 
मरय चे ३-३ राशियों मे यं, ईशान, वायव्य, नेऋत्य ओर 
आग्नेष इन चारं करणो मँ सुख किये हुए वुमता है अथात्‌ 
इन दिशाओं चँ राहुका मुख रहता है अतः इससे विपरीत 
दिशा मं नीव खोदनी जुभ रहती हे। मुख के षरिपरीत कोण 
म पुच्छ रहता है । अर्थात्‌ ईशान में मुख हो तो आग्नेय कोण 
म पुच्छ रहेगा वर्ह नीव खोद । 

वास्तुपुरुष वास विचार 

सवेदास्तिथयो द्विष्नाः नमाक्षरसमन्ितम्‌ । 
त्रिभिश्च दहरेद्धागं शेषं पुरूष उच्यते ॥१८॥ ` 
एके च पसते स्वगे द्वाभ्यां पातालमेव च । 
शन्ये तु मरत्युलोके स्यादिति पाराशरोऽत्रवीत्‌ १६॥ 
सर्भवासे भवेह्लाभं पातालेषु भियः सदा । 
मृदुलोके भवेन्मृत्युरिति चिन्त्य गृहारभेत्‌ ॥२०॥। 


३४४ वृहञ्ज्योत्तिपसार भाषाक) 


गृहारम्भ को तिथि मेँ  जोड्कर २सेग्रणा करं ओर 
उसभ अृहेश ङ्‌ नमक अक्षतेशे जोडक्रे तीन सरे भाग 
देनेषर जो संख्या शेष घचे अचुखारं १ शेष वचने 
पर वास्तुपुरुष का स्वगं मं निवासत, २ रेप वचने पर पाता 
मरे नवास ओरं ° शून्य शेष वचने परर श्रस्यु लोक भं वास्तु 
पुरुष का निवास र । एेसा पाराश्चर युनि शा मत है। 
गरहारम्म मं स्देस्थ वास्तु-युर्प लासक्छारक, पातासस्थ रशक्ष्मी 


दायक तथा ख्रत्यल्ाकर्थ बस्तपख्प श्तुदमरक्‌ दता हं 
अतः वबाश्तुपुरुप-निवास का विश करके गहारस 


करना चाय । 
चन्द्र-वास-{वचार 


तिथि पञ्रयुली कृत्य एकेन च समन्दितम्‌ । 
त्रिभिश्चैव दश्द्वागं शेषे चन्द्रमसः स्थितिः ॥२१॥ 
एकेन वसते स्वे दहि पातालमेष च । 
तृतीये वसते सव्यो सवं फमाणि साधयेत्‌ ॥२२॥ 
पातालस्थो यदा चन्द्रः पट्‌ कृमाणि साधयेत्‌ | 
ग्रहहोमकृष्यात्रातडागाः पकमंणि ॥२३॥ 


वतमान तिथि ( अहूचं दिनं का तिथि ) को पाच गुणा 
करके उसमे १ जोड करके तीन से भाग देने प्र १ रेप बचें 


तो स्वगे, २ रोपवचे तो पाताङ्मे, ° शेप वचेतो 
मरत्युलोक में चन्द्रमा रहता दै । जव चन्द्रमा पातार्मेंदहोतो 

(4 ५ भ 
गृह, होम, कृषि, यात्रा, तडाग, कप१ सम्बन्धी काय करने 


शुभ होते देँ । 
शिखान्यास ओर स्तम्भारोपण 
खात ( नीव ) में चिलान्यास ओर स्तम्भारोपण, हमेशा 
अगम्निकोण में करना चाहिए अधिकांश विद्वानों का आज कड 


यही मत है । 
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वृदज्ज्यो तिषसार भाषाटीका २३४५ 
भूमि -सुप्त-निचार 
प्रयोतनात्पथनगाङ्कदृयंनकेन्दुर्धिशमितानिभानि। 
रेते पदी नैवं गृहं विधेयं तडागवापीखननंन शस्तम्‌ 
अग्र द्यं स नक्षत्र है चन्द्रा ५, ७, ६, १२, १९, ओर 
। र्दवे नक्षत्र प्र दोषे त भूनि सप्तावस्था में रहती हं । इमं 
, पल बोधन, पर्थ्वी ख्योदना, खेती, गुडारञ्म, तालाव अदं 
जलादय का खोदना बुस ना दत्ता ई। 
घरमे स्यनोंका निर्धारण 
स्नानागारं दिशे ्राच्यामाग्नेस्यां पचनालयय्‌ | 
पःम्यायां शदनागर्नैन्छरयं शस्ञमन्दिरय्‌ २५॥: 
प्रतीच्यां भोजनागरं वायव्यां पशभंदिरम्‌ । 
कोशं चोतचतरस्यां ईशान्यां देवमंदिरम्‌ ॥२६।॥ 
सक्ान सें पूवं मे स्नानगृदे, अभग्निकोण भं रसोईघर, 
दक्षिण म शयनमेदिर, नैऋत्यकोण मं शस्त्रमंदिर परिचम भं 
भोजन करने का स्थान, वायन्यकोण में पशुशाछा, उत्तर मं 
भंडारघर, ईशानकोण मे देवगृह बनवाना चार्दिए । 
गृ डारम्भके मास 
सोम्यफाल्युननैशाखो भाद्रश्रावणएकातिकाः । 
माषाः स्युगंहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनप्रदाः ॥२७॥। 
पोप, फाल्गुन, वेशाख, भाद्रषद्‌, श्रावण, कातिंक इन 
महीनों मे गृहारम्भ ओर शिलान्यास ओर स्तभप्रतिष्ठा भुस 
है। ठेसा करने से पूत्रमभ, आयोग्यता, आयु ओर धन की 
बृद्धि होती हे। 





२४६ वृहज्ज्योतिषसार भाषाटोका 


अन्य मतयसे मास विचार 
मेषे चैते वषे ज्येष्ठे आषादे क्कंटे खो । | 
सिहे भाद्रपदे तौलि आश्विने काविकेऽलिगे २८॥ ` 
पोषे नक्र तथा मघे मकरे कंभगेऽपि च | 
प्रकुयान्मन्दिरं विद्रानन्यैः केधिदीरितम्‌ ॥२६॥ 
चेत्र के महीनेमें मेष कास्यं, ज्येष्ठ मासमे वृषका, 
आपद्मं क्कका, भाद्रष्द मे सिह स, आखिन मे तला 
का, कातिंकमें ब्रिचिक् का, पाप सं मकर का, माष माप 
मँ मकर ओर कुंभमका षयं होदो गृहरम्भ करना चाषटिए | | 
यह इछ विद्वानों का मत दे | | 
गृहा रम्मके न्च | 
व्युत्तराखगरोदहिण्यां  पएुष्यमेत्रकरत्रये । | 
धनिष्टद्वितये पोष्णे भरहारमः प्रशस्यते ॥३०॥ ` 
्रादित्यभोमवजं त स्वे दाराःशभावदहाः 
चं्रादिपत्यबलं लब्ध्वा लग्ने शभनिद्तिते ॥३१॥ 
स्तंभोच्छायस्तु कतव्यो छन्यत्तुपरिविजयेत्‌ । 
प्रसादेष्येषमेवःस्यात्‌ कूप्वापीषु चेवहि ॥३२॥ 


तीनों उत्तरा, सगरा, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, दस्त, 
चित्रा, स्वाती, चनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, ये नक्षत्र गृहारम 
मँ श्राह्मदैँ। रवि, भोभ, ये वार वजितं करं । चन्द्र सुयं 
बर्वान्‌ हं ओर स्थिरर्ग्न मे गुभग्रह की दष्टिहोतो 
प्रासाद, कूप, वापी का स्तस्भोच्छाय (पाया भरना) नीवं 
भरना शुभ है । 
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गृहारम्म म वृषचक्र 


तरिवेदाध्धि रिवेदाग्धि ह्ििभेष्वकंतःशशी । 
धाल्लच्भीं सथरद्वासं स्थेयं लच्मीं दरिद्रताम्‌ २३३॥ 

धनानि कमान्मद्युमारंभे वृषचक्रकम्‌ ॥ 

खयेनक्षत्र से दिनवक्षत्र तर पहिले तीन नक्षत्र लक्षा 
दायक, दूसरे ४ नक्षत्र उद्वास्षकारक, तीसरे चार नक्षत्र स्थिरता 
` कार, चोभे तीन नक्षत्र लक्ष्मी उ पुत्रदायक, पांचवे ७ नक्षत्र 
दश््रिता कारक, छठे ४ नक्षत्र धनप्रद, पुनः दो नक्षत्र हानि 
कार, तत्परचात्‌ तीन नक्षत्र मप्युकारफ, इस क्रम से विचार 
कण्ना चाहिए | 

रिलान्यास करनेका नक्षत्र 

शिलाल्यासः प्रकतभ्यो गृहाणां श्रवणे म॒मे । 
पौष्णे स्ते च रोहिण्यां पुष्याशिन्युत रात्रये ३३ 

श्रवण, सण, रेवती, हस्प, रोहिणो, पुष्य, अदिवनो ओर 
तीनों उत्तरा ये नक्षत्र लिजन्यास कलि पेश्रेद्र होते हं। 

वज्यं दुष्ट्योग 

वज्रव्याघातशृलाश्न म्यतोपातश्च गंडक; ॥ 
विष्कं भपरिषो वन्थीं वारौ मंगलमास्करो ॥३४॥ 

वज्र, व्वःघात, शुरु, व्यतीपात, गंड, विष्कम) परिव ये 
योग ओर भौम, रथि ये बार शिलान्याप म त्याज्य इ । 

स्तम्भायोणे कृमं दक्र विचार 


तिथिस्त पंचगुणिता इत्तिकाऋक्तसंयुता । 
तथा द्वादशपिश्रा च नवभागेन भागिता ॥३५॥। 
जले वेदस॒निश्वन्द्राः द्विपंचवसुभिः स्थले । 







३४८ वृहृञ्ज्योतिसार भाषाटोका 


च्रिषष्ठ नवसाकाशे त्रिविधं कमलक्षणम्‌ ॥३६॥ 
जले लाभस्तथा ग्रोक्छ स्थले दानिस्सथेष च । 
काशे मरणं प्रोक्त धिधं यद कण्‌ ॥३७॥ 


स्तम्भारोषण की तिथि फो पोँचसे गुणा क्रं । 8 
कचि से दिवश्नक्षत्र की जिनी नक्षत्र संख्या ओवे दह संख्या 
उसमें मानी चाहिए ओर बारह अंक उक्थं ओर जोड फ़िर 
योगष्ल को नौ रसे सान देना चाहिए | शेप ४,७या १ वच 
तो कूम का वासर जह में जानना चाहिर | इसका एल लाभ 
दायक होता है| अगर५, रचा<रेप रेतो क्र्म स्थम 
रहता है । उसश्ा फ हानि सचक्रदहे। ३, ६, ९ शेप बचे | 


तो दरूमं आकाश में रहता है उसका एह स्ल्ु है 





अन्य मतेन स्तंभचक्र विचार 
सू्याधिष्ठितमभदयं प्रथमतो मध्ये तथा विशति 
स्तंभमे ससंख्यया युनिवरेरुक्तो युतः शभः । 
स्तंमाग्र॒ मरणं मवेदगृहपतेम्‌ ले धनाथ्लयो 
मध्ये चैव त॒ स्वंसोख्यमतलंप्राप्नोति-कतां सदा ॥३८ 
छ्यंनक्षत्र से अभिजित्‌ सहित दिननक्षत्रतक गिने जो 
संख्या हो उनमें पहले २ नक्षत्र स्तंम के मूर मँ रखे, उसका 


फक लक्ष्मीहदानि, पुनः २० नक्षत्र मध्य मं रखे, उनका फड 
अतुल सुख की प्राप्ति, फिर & नक्षत्र स्तभके अग्रभाग षर 


वृह्ञ्ज्योतिसार भाषाटीका ३४९. 


रखे जिसका एल सत्यु ह्येता ३ । अतः जिस विभाग का शुभ 
फड ह उसी सें स्तं भारोपण करना चर्हिए । 


जोता चढ्ानेका मुहूतं (सौभ चक्र) 
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१५४ बृहूज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका 
दार देहो चक्रम्‌ 
५. ५ द ९ 
सूय्ताद्युगभःशिरस्यथ एलं लक्मीस्ततःकोणभे 
नागेरूढसनं ततो गजमितैः शाखासु सौख्यं भवेत्‌। 
देदत्यां युणएभग्रतिग्‌ हपते मध्यस्थिततेवे भवेत्‌ 
सोख्यं चक्रमिदं विलोश्य सुधिया हारं विधेयंशेभम्‌४० 
दवारं कौ स्थापनां करते समय यह चक्र विचारते हं। 
पूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक्‌ गिनने पर पले ४ नक्षत्र उप्र 
की. ओर रखं । जिसका फर राज्यप्राप्ति, पिर दर!र के कोणो एर 
८ नक्षत्र रखं, हर द्वार के कोणमें दो दौ नक्षत्र रखें । जिका 
फल उद्वास, दो दो नक्षत्र करके ८ नक्षत्र शाखां मेँ रं । 
जिसका एल लक्ष्म प्राप्ति, दिर ४ नक्षद्र ददी पर रखं | 
जिसक्रा एल राज्य पड प्राप्ति दोगा। पि? नक्षत्र दरबाजें 
कै मध्य साग में रखें जिनका एल मरत्यु होदा टै | 
गृहमे कूपकौ दिशा ओर उसका फट 
कूपे वास्तोमभ्यदेशेऽथंनाश- 
स्त्वीशन्यादो पुष्टिरेश्वरद्धिः । 
सूनोनांशः स्ीषिनाशो अरतिश्च 


संपत्यीडा शदचुतः स्याच सौख्यम्‌ ॥४१॥ 

घर के बीच में गँ खोदने से अथंनाश होता ह । ईशान 

म पुष्टि, पूवं मे देद्वयंब्द्धि, आग्नेयकोण में पुत्र नाच, दक्षिण 

नं स्त्री-विनाद, नैच्छत्यमें गृहपति की रत्यु, परिचम मे 

संपत्ति लाभ ओर वायन्यकोणमें श्रुपीडा तथा उत्तरमें 
ख की प्राप्ति होती है। 


1 ^ 


11५ १, । ३,३॥ 11111१8} ११ 


ए वृहृज्ज्योतिषसार भाषाटीका २५५ 


कपाट चक्र 


कृताकराव्धियुग्मराममन्तकाश्चवारिधौ 
© 9 

करो सयुद्र्रयभाईदिनक्षकं फलं वदेत्‌ । 
धनागदं विनाशसोौस्यवन्धनंस्रतिः क्षति; 

शषचं गन्दपङ्खल युम कृपाद्चक्रयाः।॥०२) 

तीन द्वार वन जावे पर उकम कित्राड़्‌ ( पल्ल ) जोडते 

` समय इसत कपाटचक्र को विचारना उाहिर। घय के नक्षत्र 

से दिन-नक्षत्र तक गिन । प्रथम चार नक्षत्र धनागमकारक, 
फर द नक्षत्र पनाश्चश्मरक ठ, पुनः चार्‌ नक्षत्र सेख्यप्रदं 
हं, । प्ति" द्‌ नक्षत्र बन्धन दायक हें. फिर तोन नक्षत्र मृत्यु 
छते हं, दिरिदो नक्षत्रक्षति देते दं, तत्पश्चात्‌ चार नक्षत्र 
रुसदावङ्ध हं, पुनः दा नक्षत्र सङ्खगलशाक दहे, प्र रेप चार 
नक्षत्र गुमप्णक्‌ हते हे। 


गृह-प्रवदश महत 
तपः फास्णुने अयेष्टराधेषु पोष्णे 
स्मे व्राह्ययचिच्ायुराथोत्तरायु । 
सिते रौटदिस्मे शनौ शतमानौ 
रेजे प्रवेशः शुभः सद्मनि स्यात्‌ ॥४३।) 
चेत्र को छोडकर माघ से ज्येष्ठ तक के मदीने मे रेवती, 
म्रगचिरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा ओरं तीनों उत्तरा इन 
नक्षत्रों मे र॒क्र, बुध, चनि, सोम, आर गुरुर इन दिनामं 
गृहप्र्व्च बुभ हता । 
बरिकोएङेन्द्रायधनिगेः शभे 
लेग्ने चिष््टायगतेश्च पापकैः । 
शुद्ध ्वुरन्प्रे परिजयुभेभरस्यो 
यकाररिकाचरदश चेतरे ।५। 


३५६ वृहुज्ज्योतिषस।र भाषाटीका 


त्रिकोण व केन्द्र तथा छाम व धन ओर तीसरे स्थान 
मं शुभग्रह हो तथा लग्नमे तीषरे, ष्टे तथा ग्यारह में 
अग्र पाप्ग्रहभीदोतो शुभदं । चौथे ओर आटवें स्थान 
मं आटो लग्न भोमवार, रिक्तात्तिथि, चरलग्न, अमावस्या 
ओर चेत्रमास गदरप्रवेश में त्याज्य हं | 
कटराचक्र 
प्रवे क, = © ॥ ग 
वश कलर कत्तात्पचनागष्टपट्‌ कम्‌ ॥ 
+ ॥ भं + भं ७ थ 
अशभ च शम जयम्शभवच शम तथा ॥४५॥ 
गृदप्रवे्च कारमं प्रयनक्षत्र से दिननक्षत्र तक गिनने 
पर उसमं पहले ५ नक्षत्र अगु हति दहं । णि ८ नक्षत्र बुभ 
| पनः ८ नक्षत्र अलुभ, पुनः ६ नक्षत्र शुभ, होते दं । यदह 
सचक्र टै । 





वामकं ( सूयं } व्रिचार्‌ 

रप्रापपुत्राद्नादाया त्पचस्वकांस्यते कमात्‌ ॥ 

6 भ॒ = 
पूवाद गह वरलमा भवदतः ॥८६॥ 

घर मं प्रवेश करनेके समय दय वाम भाग मं दोना 

चाहिए । गहम्रवेश लग्न मं अमर अष्टमस्थान से पच स्थानों 
मंसेसयं शिखा भ स्थान परदहोतो घर का यख पूवम होने 
से वाम सयं होतार | घरक यख दक्षिणम होवे तो उसका 
संतान स्थान से पचस्थानमें तण रक्षा युखपधिमडयतो 
रे स्थानसे पंच स्थान तक एवं गदरा रुख उत्तरमेंदहो 
तो ११ वें स्थानसे पोच स्थान तष, सयो तो वह वामाकं 
होता है। धर से बादर निकलने पर जो दिश्चा सामने होती दहै 
उसी दिला में गरहका यख दोता है 


वृहृञ्ज्योततिषसार भाषाटीका २५७ 
हे द्वार निवेदान प्रकार 
ग्रहस्य दे्ये नवधाविभक्ते 
ूर्वादितो राम षडथं बाणे । 
दारं त॒ सव्याच्छुमदं विभागे 
सर्वत्र तुयं युनथोवदन्ति ॥४७।॥ 
वर की लम्बाई को ९नौ भागोंमें बां । अगर पूं 
मे द्राजा करना हदो तो दराजेसे बाहर निकलते समय जो 
बया भाग पड़तादहो उधर दो हिस्सा छोडकर तीसरे भाग 
मं, दक्षिणम दरवाजा रखनाद्यो तो ५ पाच ओेडकर छ्टे 
भागम पिष इारदोतो १ एक हिस्सा छोड़कर २ दुसरे 
भा¶ मं तथा उत्तरसं द्वार रखनाद्योतो ४ द्िस्सा छोड़कर 
पोचवं भागसं दरार शुभ होतादह। सभी दिल्ाओं मे वाये 


३ भाग छोड़कर ५ भागम द्वार क्रनाएेसाभी सुनियों का 
मत हे, 


| श्रीः ॥ 
जातक-परिच्येदः 

© © = © 
थाजने सहायः पुरूषाणामापदणवे पोतः । 
यात्रा समये मन्त्री जातकृषपष्टाथ नास्त्यपरः ॥ १॥ 

इस संवार मे जातकशस्् से वदृकर पुरूषो के लियि 
धनोपाजंन में सहायक तथा विपचचिषूपी सथर से पार होने 
कै छिए छोटे जहाज कै समान ओर यात्राकाछ में उत्तम 
सलाहकार ओर कोई दसरा शास्त्र नदीं हे । 

इस जातकशास्त्र का मूलाधार इष्टसमय चछा ग्नचक्र 
होता है । यह इष्टसमय जानने से पूवं हमे ज्योतिष के काल 
घूचक पारिभापिक शब्दों से परिचित होना आवदयक है । 

जातक्रयास््र छा दसरा नाम दोरालास्ज दं। होराकञब्द 
अहोरात्र से बनता हे । अहोरत्र एक स्थोदियं से दृसरे स॒ये[दय 
तक्के समय कों कहतेर्ह। इसे २४ घण्टेया ६० षटीमें 
सवत्र धासित सान छिषा गया टोरात्र अग्रजी मानसे 
घण्टा, भिनट ओर सेकेन्डां में विभाजित हे एवं भारतीय 
परम्परा इसका विभाजन घटी, पड ओर पिपल में करती हे। 
इन दोनों समय सचक मानासे परिचय हेतु निम्न तार्क्रि 


प्रस्तत है 
समय सुचकक्षारिणी 
१ घण्टा ==?> घटी 
१ मिनट = २२ पठ 
१ सेकेण्ड == २२ विख 
२४ घन्टे == ६० घटी 
२४ मिनट = १ घटी 
२४ सेकेराड = १ पल 


। 
। 
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जेसे आधुनिक आंग्ल परम्परा के अनुसार रात्रि १ व्रजे 
से पुनः अग्रिम रात्रि के १२ वजे तक २४ वजते हे । उसी 


` ब्रकार भारतीय परम्परा की षडियों द्र्योदय से ०० घटी स 


पुनः दुसरे सूर्योदय के पूव तकं ६० घडियां बजाती हं । इन्दीं 
फ जहा दम अग्रजी मतस्रे दिनके १ बवजेको १३ बजे 
कृह्म॒वबहां पर भारतीय परम्परा के अदुस्ार सर्योदय से 
( 8 वजे सृ्यादयमानकर ) दिन के १३ बजेको १७ घटी 
३० पल दिन के १३ बजे का इष्ट काङ कहलातः हे । 
नाटः-- यह इष्ट कार स॒र्योदय से प्रारम्स होने के कारण प्रति 
दिन घटता बदृता रहता है । 
इष्ट काल परिभाषा 
““सुर्याद्याद्गतः कारः घ्यायोत्रेष्टमुच्यते" 
सूर्योदयं से छेकर जन्म समय तक के समय मान मं 
व्यतीत घ पल इस्यादिष्छा को इष्ट कार कहते हे । 
टमसोभ आजक्र समय जानने के ड्िए षडि्यों का 
उपयोग करते हं । ये घडियां स्टेण्डडं टाइम के अनुसार चरती 
¡ ओर स्टण्डडं समय एक निरिचित स्थान के रेखांश का 
होता हं श्ञिन्तु हरभिन्न २ स्थाना समय सर्योदय के अनुसार 
भिन्न भिन्न होता हं। 
भारत वपं का स्टैन्डन्डं ममय ८२।३० रेखांश पर 
पुर दर का हं । इस रेखा देश से पत्र परचिम स्थानो में 
जो सपर्य का अन्तर बदृता ओर घटता रहता है, उसे देशान्तर 
कहते हं । इस देशान्तर का ज्ञान अक्षांश ओर देशान्तर बोधक 
सारिणी (१.३६१) से होताहै। सारिणीमें नहीं दिये गये 


देशका देशान्तर भगोर चित्रावरी (एरलस) में से ८२।२० 


३६० वृहज्ज्योतिषसार्‌ भाषाटीका 





रेखांश से जन्म देश का जितना रेखांश का अन्तर हो उसको 
४सेगुणा करने पर दैचान्तर भिन्टादिमें निष्लताहे। | 
अगर स्टेण्डडं रेखा से अभीष्ट नगर पूवद तो देशान्तरे ` 
इष्ट काल मं जोड दीजिए तथा अभीष्ट नशर पर्चिममेदहो 
` तो देशान्तर को इष्ट ङाछमेसे षरा दीजिए । जन्मदेशका 
इष्ट काङ हो जावेगा । 
वखान्तर्‌ सस्कार्‌ 
सयं घड़ी आर चा घडियोंमं प्रतिदिन इछन इछ 
मिनटात्पक अन्तर रहता दहं । वपम कुं दिन यह अन्तर 
रेलवे घड़ी के समयमे धन ओर छ दिन ऋण रहता है 
इसका विवरण पृ, ३८० प्रदी गयी सारिणी से ज्ञात दोगा। 
दिषम्बर महीने को २३ गीं तारीदसे १५ अप्रह् तक्र तथा 
१५ जून से २ सितस्वर तॐ वेन्तर धनं होता हं तथा बाकी 
समय में ऋण रहता हं | । 
चरसंस्कार अ।र सूर्यादयास्त 

इष्ट देजश्ना घूर्यादय एषं ह्यास्त धनाने मे इसकी आवदय- 

कता हादी है प्रायः प्रत्येक प्रसिद्ध पञ्चाङ्गमें चरसारणीदी 

हुईं रहती हे । इष्ट स्थान का घूर्योदयास्त बनाने फे लिए हमं 

(१) क्रान्ति (प, ३७७) (२) वेलान्तर (प्र,३८० (३) चराम्दर 

( पस्तकमं दी गईं स।रिणी से देखिये ) (४) देशान्तर (५) 
किरण वक्री भवन संस्कारके मिनिश्दि। इतने उपकरणों की 
आवहयकता होती है । किरण वक्री भवन संस्र षयं उदयमें 
ऋण ओर अस्तमं धन होता है। ° अक्षां से २० अक्षांश 
तक किरण वक्रोभवेन १ मिनिट, ३० अक्षांश्च तक्र २३ मि०, 
० अक्षांश्च ठक २5 मिनट ५० अक्षांश तक्र २९ मिनतिट, ५५ ` 
अक्षांश तक ३३ मि ° तथ! ६० अक्षांश त ४ मिनिट रहता ह। ` 


| 
| 
| 
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इष्ट स्थान का स्पष्ट घरर्यांदय 
यह देखना होगा फि हमारा अभीष्ट अक्षांश्च भूमध्य अक्षांश 
से उत्तरे याकम ( दक्षिण)? अगर उत्तर है तो उत्तरी 


अक्षांश्च तथा 


दक्षिण देगा तो दक्षिणो अक्षांश्च माने 
जायेगे । इसी प्रकार क्रान्ति का सम्बन्ध सू्यंकी गोङगत 
[ ङ्के कि र दि म © ¢ च 
स्थिति से रहता हे सायनमेषगश्चि मँ (ता० २२ माच) ष्यक 
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प्रदे से सायन कन्याके ता० २३ तिदम्बर तक उत्तरा कम्ति 
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ओर इसके अतिरिक्त सायनाकर तुरा से २४ सितम्बर से सायन 
| २१ माच तदक दक्षिणा करन्ति रहती है। 

इष्ट स्थान का घर्योदय साधन करते समय यदि इष्ट 
स्थानीय अक्षां उत्तर अक्षांश दो तथा क्रान्ति भी उत्तगशादो 
तो चरमिनट को प्रातः का कै मध्यम्‌ घर्योदय मान & घण्टे 
मसे षटाना दोगा वथा क्रान्ति दक्षिणदहोतो चरका घन 
संस्कार करना दोगा ओर दर्यास्त साधन मे ऋणकी जगह 
चन ओर धन की जगह छण संस्कार करना होगा । उत्तरा 
ऋन्तिमें दक्षिण अक्षां्च कै दलो मे सूर्योदय साधन में चर- 
पिनट धन तथा दक्षिण क्रास्ति मे चर सिनट अण दहोते है 
तथा छूयं के अस्त साधन नें विपरीत संस्कार करने होते हे । 

सूर्योदथास्त सहित इष्ट कार साधन 
उदाहरणः - 
वि० सं २००८ श्रवण दुक्छ १ शुक्रवार ता०९ 

जुलाई सन्‌ १९७१ ई० को ङखनय में प्रातः १० बजे श्िसी 
चालक दा जन्म हआ है । 

इष्ट स्थान छखनयं का अक्षांश्च २६।५१ उत्तर एवं रेखाश्च 
८०। ५९. टण्डड रेखा से पदिवम है । स्टैण्डडं टाई्म रेखा 
से लखन का रेखार्तर & भि० २२ सेकेण्ड पश्चिम है। 
क्रान्ति सारिणी (पर, ३७६) के अनुसार उस दिन क्रान्ति उत्तरा 
२२।५७ टे । 

अव्र चरान्तर जानने कै लिए गने चरान्तर सारिणी कै 

अनुसार अक्षां २६ ओर क्रान्त्यंश २२ के कोष्टकमं से चरातर 
४५ मि० २८ सेकेन्ड ग्रहण क्रिया । तत्परचात्‌ २७ अक्षांश 
ओर २२ क्रान्त्यंश पर से सारिणीगत अङ्क ४७ भि०३२ 
सङ्कन्ड को लेश! पूर्बागत ४५ मि० २८ सेक्ेण्ड को इसमे से 
टाया तो रोष १ मभि० ४ सेकेण्ड हआ । यह २२ उत्तरा 
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कर्त रहन पर १ अक्षांश्च मं होने बाला चरान्तर है चकि; 
हमारा अभीष्ट स्थानय अक्षांश्च २६।५१ टै ओर दमने केवल 
२६ अक्षांशका ही चरान्तर माम किया दहै। इसलिए ५१ 
अक्षांश्च सम्बन्धा कला का अन्तर माम करना हे इ्के लिए 
तर राशिक नियम का आश्रय लेष्र गणित किया गया । जब १ 
ञशया 8० कामे चर सम्बन्धी अन्तर-र२मि. ४ से° 


तव ह अंशया१ क्डामें ४ २मि०४ 


~ 

| 
| 
31 
~~ 
17 


२१ ` १७ 
_ 74 >< ८7 
६ 2? ५ 








== १०५३ से 

=-= १ सिनट ४५ सेकेण्ड 
*, २६ अक्षां ५१ कटा एवं २२ क्रान्द्यंदा का चरान्तर = ४५ मि० २८ 

-[- १ मिनट ४५ सेकेण्ड ४७ एिनृट १३ सेकेराड । 
% २६।५१ अक्ष ° ओर २२ क्रा का चरान्तर--४७ मि० ्रेसेण्ैतो 
.०,२६।५१ अ० ओर २२।३१ क्रा° मे कितना चरान्तर दोगा ? 
०,,२९ अक्षां भौर २२ क्रान्त्यरत का चरान्तर = ४५ मि. २८ से. हे। 
ओर २६ अक्षांश भौर २३ क्रान्त्यंडश का चरान्तर=-४१मि.५८स दहे) 
अतः १ क्रा० या ६० क्रान्तिकला का चरान्तर = ( ४७।४८-४५।२८ ) 
= २ मि २० से 

^“ १ क्रान्त्यंरा या ६० क्रान्तिकला का चरान्तर =२ मिऽ २० से 
४ १ क्रान्तिकला का चरान्तर == १४०--६० 


१४ 
णी 
[^+ 
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,*, २३ क्रांतिकला का चरान्तर-ड >९ ह = त सेकेण्ड 


== १ मिनट १२ सेकेण्ड | 
““ २६।५१ अक्ष ° गोर २२।३१ क्रां° मे चरान्तर दै ४७४८-१ मि 
१८ से० == ४६।० मिनट | 
वेलान्तर सारिणी प. ३८६ पर से £ ज॒खाई का वेलान्तर 
+ ४ मि. ५५ सेकेन्ड आया हे । 
अव्र इप्रने पटे (प्र. ३६६ ) वताये गये तरीके कै 
अनुसार छ्खनञ के स्थानिक मध्यम दर्योदय कै समय & घं, 
मं चरान्तर ४९ भि, उत्तर अक्षांश उत्तर क्रान्ति होने स 
घटाय। तो-& घं. ° मि.-४& मि०-=५ घं, ११ भि. इआं 
इभं लखन परिचम रेखांश होने से चू कि धर्योदय स्टैडण्डं 
रेखा स्थान से षाद में होभा अतः रेखां श क। अन्तर (देशान्तर) 
इषम धन कर दिया तो--५ घं, ११.&मि. २३ से. 
५. १७ मि. २२से. हुभा। अव्र इसमे वेखान्वर संस्कार 
+४पि. ५९ सा. आर जोड दिया तो ^| १७।२२-+ 
० | 2 ¡ ५५५ । २२। १७ वजे छखनऊ का स्टेण्डडं 
टाइम दया खादय का हुआ । 
लखन का स्ट. टाईम से ष्रर्योदय बनाने के बाद अव 
स्ट. टा. १० वजे खा इण्ट कालल वनति हं। 
चू विः, यह १०य्दे. टा रेखा पर वजा है । इसे ङ्खनञं 
मं पथितिंत करने के छिए स्टेण्डड रेखा से पदिचम सखन होने 
से देशन्तर-& भि. २२ सेकेण्ड को इसमे से यावा 
तो१०. ०भि.-०षं. & भि. २२ सेकेण्डतो-रष, 
५३ मि. ३८ सेकेण्ड लखन का स्टेण्डडं समय हु । 
अव॒ चूक लखनऊ का जन्म समय ९ बवजक्र ५२ 
मिनट ३८ सेकेण्ड है तथा छखनऊ का शर्योदय ५ वजकर 
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२२ मिनट १७ सेकैण्ड प्र है इनको इष्ट कां वनाने के 
डिए पृ०-३५८ प्र वता गये तरीके के अलुखाः घटावा गया 
९ घं, ५३. ३८ से 
--५ घं. २२. १७ से, 
तो -४ घं. ३१ मि, २१से. इना घन्टा 
: भिनट सेकेण्डात्मक इष्टश्ाल हुभा इसके से यणां 
करने पर-- ४ 
७,३१.२१६. 
>< २।। च 
१० । ७७। । ५२ 
== ११९ । १८ । २२ ३० यः षी, 
` इपछ ओर विफल तथ प्रहिषड भं बद्ध इष्टका दभा | चकि 
इष्टका घटी एकल भ शता है अतः पल डि २२।३० छोड 
दिखा गया | ओ ११ घरी १८ पल दध्डु भदा पया ! 58 
लोम दूर्योदयमें वेलान्तर कश्नेके गाद्‌ भी इष्ट कल्ल यं 
` वेहान्तर करते दै, सो रेखा उचित नदीं प्रतीत दोतादहै 
वर्योफि; यदह संस्कार एष्ठवार श्र देनेदखेदही चुद्धडइष्ट्द 
जाता ह ¦ 
इष्ट देरीय तिथ्यादि बनाने का तरीका 
इष्ट स्थानं फे तिथि नक्षत्र योग ओर द्रण दनाने कै 
सिए उने पंचांगीय देखे इष्टदेशप्रठदडो तो धन तथा 
पथिमदहो तो देशान्तर संस्कार छण करने खे इष्ट स्थानके 
विध्यादि मान दहो जगे । 
उदाहरण - 
जपे कारी के हूषकेदा पञ्चाङ्गमे विक्रम संवत्‌ २०२८ श्रावण 
क्रुष्ण १ तिथि दुक्रवार को 
तिथिमान नक्षत्रमान -योगमान करणमानदिग्राहै 
२४। १९ उषा ९ वंधृति व कलव ग | 
६१ _ -- --१६ --१६ 
इसमें देशान्तर दड्ाद्र- - > ३४।१९्‌ .३।५६ 
यह लषनऊ का परिवतित पञ्चाङ्ग होगा । 
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इष्ट स्थान का दिनमान 
इष्ट जन्भ स्थान का दिनमान बनाने के लिए इष्ट 
। नके स्यादयो १२ षं. मसे षटाकर इेपफो५ स 
शणाक्र दंगे त घय्यदि दित भान होगा| 
उसी दिन्‌ कै दिनमान का उदाहरण- 
| चकि छ्खम्यः छा स्यादय षं. भि, ५।२२ हे इसके 
४२० मसे षटायातो १२० - ५।२२=६।३८ हुभा 
| को ५सेगुणाद्धियातो >< © 


२३।१० यह 








|षच्यादि लखन का दिनमान हो गया । 
्‌ ग्रहस्प का तरोका 

बडे एञ्चाङ् भ प्रायः भ्रहिदिन के सयदिय अथवा 
मश्रमान कालिक अ्रह स्पष्ट दिये रहते टे एचांगो में 
पथाव्ड़ांमं भी भायः आड २ दिनके ग्रह स्पष्ट कयि दह्ये 
जि दिये जाते दहं । इतरं अहश्पष्टके समय को पक्का 
कतेहें। इन पंदवितद्षार्‌ ओरं इष्टकाछसे धन ओर छण 
बाछन बनाया जातः ह ¦ जिसषे रह स्पष्ट दोते हं। 

घन ओर कण चालन बनाने क प्रकार - 

+ = ट ९ द्र ७ ^, + = 
पक्तिः खेद्धमेदये पंकयामिष्टं विशोधयेत्‌ । 
तच्चालनं एं सेयं व्यत्यये व्यत्ययं विदुः \\२\ 

अभ्र दारादि पंवित्काःख साशदि इष्टकाङ से अधिक दो 
तो पंक्लिकारु में से इष्य ङे बार घटी, पल्ल, घटा देने षर 
ज्ञोरेषपवचताहे, बद दारादि ऋण चारन कंहलात हे। 
इसके विपरीतं अभ्र वारादि ईष्टकालल पंकितिकारू से अधिक्‌ 
होतो वारादि श्ष्टखछमरं ३ पंदितकाल घटनेपरजो शेप 
ताद वह धनं चालने छर्दखादा ६ । 
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उदाहरण -- अस भ्रव्रण मस्म पंक्ति काह उस ग्रकृर 
| $ 
पं० श्रावण ० ८ गुरै सर्योदये 
स्पष्ट ग्रहाः द्युगणः १७६ 
अयनांयाः २३।२६।२० 
सु| चं. मं. |वु.गु|श्‌+शा]रा के. (>> 4 | कर | 
११ |१०| ३ ७| २ १| ¦ ६| 


९ २२ | ३।१९ € 
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7०७ 


२८ १८ ८ ८ त >> 
२ १ | ¬ + २१ | क 7 


>| ९७५ २ | १२५ 


१७ २,२२२.२] 
२ 1११ 
८ ५८ (२९ । 


७ | ८५५८ 
७| = [३९६९ 




















दके उदुसार से हमारे वाराद्‌ जन्मेष्ट श्रावण दृ्णा । 
प्रतिपदा शुक्रवार सयदयादिष्टम्‌ ११ वटः १८ पलकोरवि. 
से गिनने पर शुक्रवार की संख्या ६ के बाद ११।१८ हिखने | 
सं &।११। १ हा । चूक; पंक्ति ञ्य रुक्रशरके बाद 
अष्टमी ब्रदस्पतिवारकी ह इलि चनियारं तषी वार | 
संख्या ७ ओर उसके दाद वृःस्पिदार दः संख्या १२ ओर. 
चू कठि; उसदिन सर्यादयके ग्रह सदष्टं टं ओर घ्यादय के समय | 
ष्ट काल ° घटी ° षठ रहता ३ । अदः वारादि पक्ति काल ` 


पि 


क 


१२।०।०। है । इष्टक्राल से पंकितिकल आगेटहै। इस लिय | 
वारादिपंपितिकार में से वारादि इष्टकाछ, को घटाया गया। 
०.५ दारादिपंकवित काट = १२।०।० | 


इसभे से छण वारादि इष्टाल्ल = & । ११। १८ _ 
4 ऋण चान == ५ । ४८ । ४२ 


यह वारादि ऋण चालन हुआ । 
स्पष्टग्रह्‌ साधन-विधि 


गतेष्यदिवसायेन गतिनिष्नी खषट्‌हताः । 
लब्धमंशादिकं शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेदूम्रहः ॥२॥ 
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इस ररोक के अनुसार पत्ते चालन वनने के प्रकार से 
| रये हये धन या ऋणचाल्न कोजो ग्रह स्पष्ट करना है 


(षटनेसे ओर धनचालन होने पर ॐोड देने से यह्‌ स्पष्ट 
"ग्रह जन्मेष्ट कालिक होठा है । यह स्पष्ट करते समय यह ध्यान 
रखना आवदयङू हे, कि; शाह, केतु हमेश्चा वक्र गति से चरते 
हं । अतः इनके छ्व्ध एल द्वा विपरीत संस्कार करना होता 
दे। अथात्‌ चण की जगह घन ओर धन्‌ की जगह ऋण 
चान की क्रिया होगी | यह क्रिया प्रस्येक ग्रह के वक्री रहने 
पर होती है। कीं २ पंचांगोंमें दैनिक ग्रहस्पष्टतो दिये 


हते हे, ले हों की गति नदीं रहती वदोँदो दिनक 
स्ट का अन्तर करने पर देनिक गति आदी है | 
ऊपर ऋणं चान = ५। ४८ । ४२ आया हे | इसको सयं 
स्पष्ट करने के लिये सुय की गति ५७ | २से गुणाश्िया 
५ । ४८।४२ 
>< ५७ | २ 
१०} द ! ८थ 


क १.। १०५९ ० 
तो युणनफल २८०।२७४६।२४९०।८४ हआ उससो सखियानेसे 
। २१ । २७ । २१ २४ इतना सन्धं +शदहशा 
इको ऋणचालन होने से पंदितस्थसयं २।२६।२। ८ 
स॒ घटाया २। २८ ।२। 
-०° । ०५ । ३२ । २७ 


दप २।२३।३०। ४१ इतना स्पष्ट सुयं हुआ । इसी 


भै = कक 


२३७४ वृहुज्ज्योतिषसार्‌ भाषाटाका 


तरह चन्द्रमा को छोड़कर अस्य ग्रा भी स्पष्ट करना 


चाहिए | 
चरद्रस्पष्ट-पकार 


चन्द्ररष्ट करने से पूवं जन्भनक्षत्र का भयाइ अर 
भसन बनाना एडका है | 
भयात--जन्परससय द ह 
घव्य दि काल को भया डते दँ ¡ अन्ध नञत्र की भिन्न 
तिथयो मे भयात भी जिन्न-सिन्न प्रक 
जाता ३ 
यसयथा- 
प्रयम 1 --- £ 
गृतक्षनाडो खरसेषु शद्धा 
घ्योदवादिष्टषटीषु युक्तम 
भयातसंज्ञा मवतीह तस्य 
निजक्षनाडी सहिता भभग; 91! 
जब अन्मदिन की पंचाङ्गीय पंद्िमें दिवा हुआ नत्र 
अधने ्रूर्योदियादिष्ट से अधिक दतो जन्भ तिथि ( दिन) 
दे पहली तिथि बाल्ते नक्षत्र ( गवतनक्षत्र) कोकन्मंसे 
घटाकर अपना ष्र्योदयादिष्टकाल उसभ जड देने से भयात 
होता है । 
लेसे बुयवार को कृतिश का सान ४८ ¦ १६ है तथा 


१ 
2 
1 9 
5 
| ५८५ 
, 
न 
| 
2 ~ 
5 
५ 8६“ 


चरहस्पतिवार रो रोहिणी ४६।३ है तथा गुरूवार को इष्ट १३।७ 


है तो पू्वदिम की कृत्तिका के घटयादि मान ४८।१३ शो ६० 
घटी अेरत्रमान मं से घटाने पर ११।४४ बुधबार का रो्िणी 
रोप रहा इसमें अपना इष्ट घय्यादि १३ ७ जोड़ने पर॒ भयात 


२४। ५१ इआ । 


र स भरादपं क्रिया „ 


५ 


बृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटाकां २७५ 


तीय प्रकार-- 
पदाऽभीष्टमानं-गतक्तादधिकंस्या- 
| _ तदाऽभीष्टमानादिशोध्यं भभानम्‌ । 
{भयातं तदेवं गत्लोनषष्टि. 
युताऽभीष्टनक्घ्मानेभमोगः' ॥५॥ 
| अधरे जन्मदिन कै पंचाङ्गीव पवित भं दिये भये नक्षत्र 
मान से इष्टका अधिक होता है तच इष्टशाल मंसे 
जन्मदिनं कै नक्षत्रकाऊ { क्योकि उस दिन पंक्ति म लिखे 
| इए नक्षत्र का सान कम दहै । अतः बड अत नक्षत्र ओर उससे 
| अगे आनेवाला नक्षत्र उन्परनक्षत्र है) स्लेषटा देने 
| से भयात होता है. जैषे बुधवार को कृत्तिका ४८।१६ है 
| ओर्‌ इष्ट काल ५०।२ है तो भयात ५०।२-४८।१६ 
= १।४६ हआ । 
तृतीय प्रकार-- 
क्षय नक्षत्र भं जन्म होने से भयात साधन म्रथम प्रकार 
सेहीहोतारहं। 
जेषे किसी पंचा में 
थि ५ बुधवार को रती ५।२० 
„ & गुरूवार को [ अदधिनी २।२५ 
{ भरणो ६० 
७ शुक्रवार फो कृत्तिका ५८।२ ° 
बालक ॐ जन्म ब्स्पतिवार को ५।२१५ इष्ट प्र्‌ हुआ 
इषका मतर उसका जन्म भरणो नक्षत्र में हथ । अतः 
इष्ट काल ५।२५ मंसे दिन नक्षत्र अदिवनी का मान २।२५ 
घटा देने से २।० घटी भयात हो गया । चतुथप्रकारः-उसी दिन 
` अग्र इष्ट काल ५९।५ पर हो अर्थात्‌ अद्िनी ओर भरणी दोनों 
नक्षत्रों के भुक्तिकाल के बाददो तो दोनों नक्षत्रों कै उसं 
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दिन के भुक्तिकारु को जोड़कर इष्ट मंसे षटा देने पर शेष 
भयात होगा । जेसेः-अदिनी २।२५-- भरणी ५६।० = ५८।२५ 
सयात = ५९।०५-५८।२ ५ ०।४० हुआ । पञ्चखसप्रकार-- 
अगर नक्षत्र की ब्रद्धि होरही हो अर्थान्‌ एक ददी नक्षत्रदोया 
तीन दिनतक हो ओर उसमें बाख का उन्म डी तो 
जन्म नक्षत्र का सयात वनने के ल्िए-जि् दिन बह नक्षत्र 
प्रारम्य हआ हे अगर उक्ती दिन गतनक्षत्र से अधिक इष्ट कछ 
हो तोडइष्ट में से गतनक्षत्र घटाकर रेप भयात दोगा | पष्टप्रकार- 
अगर दसरे दिन पूरे नक्षत्र कार मेँ जन्मदोतो &०्मेंसेपूव 
दिन के नक्षत्र मानको पयार इष्ट जोड़ने से भयात दोगा । 
सप्तम प्रकार-अगर उसी २ रे दिन उस जन्म नक्षत्र के मान 
के पूवं दी इष्ट कारूदोतो 8० मंसे वदटायी हयी गत नक्षत्र 
की घटिया के शेप ओर उसमें दूसरे दिन का ६० घ नक्षत्र 
मान तथा ३रेदिनकादिया हआ जन्मेष्ट जोड़ने से भयात 
होगा । 

उदाहरण- जेषे अष्टमी रविवार को रोहिणी ५८।१० घटी 
वल नवमी सोमार को स्रगश्िरा ६०।० तथा दशमी मंगलवार 
को सग्िरा ३।३५ पर हे इसमें यदि रविवार को किसी फा जन्म 
इष्टघटयादि ५६।२५ पर हो तो उसा भयात ५६।२५--५८। 
१० = १.१५ होगा । अगर सोमवार को &।१० ईइष्टकार्दहेतो 
भयात = &०-५८।१० = १।५० रवि को सगरा सान वचां 
( १ ) इसमे इष्ट जोड़ने से १।५० ६।१० = ८।० भयात 
तीसरे दिन अर्थात्‌ दशमी भंगङ्गर द्यो इष्ट १।५ है तो भयात 
== & ०।०-५८। १० = १।५० 1 & ०1० + १।५ = ६ २।५५ भयात 
होगा । 

भभोग - जन्मनक्षत्र के पूरे भोगकाल को भोग कहते 
है । अर्थात्‌ जन्मनक्षत्र के आरम्प होने से समाप्त होने तक 
ङी सम्पूणं घड़ियाँ भमोग कहलाती हें 1 


द 


क 
= 
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पूवे म दिये हु९्‌ विक्रम संवत्‌ २०२८ श्रावण कृष्ण १ 
शुक्रथ।र को जन्मेष्ट घटी १९।१८ पर॑कै भयात भोग शौर 
चन्द्रस्यष्ट को उदाहरण रूप मँ यदौ भरस्तव क्र रहे हें । भाद्र 
शुक्रं तिथि १५ गुख्वार रो पापा का शानं घटयादि ७८ 
२७४ हं | श्रावण ङरष्ण विथिं १ रक्रवार पौ उत्तरा षाद क 
मान षट्यादि ४७ । ० है ¦ शक्रवार द्ये इष्ट १९१ घटी १८ पह 

। चू; इष्ट कछ से पञ्दाङ्धयं दिन क्षत्र उततरःपाटाका 
मान अधिक है, इसलिए जन्य नक्र उ. पा. है ॐौर गत 
नक्षत्र पूवाषादा हृभ। इदे अर्थाद्‌ षू. पा, ४्ट।द४को 
अहोरात्र मान &०। ०घर्टीयषे बशायातो रेप ११।३६ 
यह गुख्वार कोउ.षा, छा मान यष्टु हुभा । इते इष्ट 
कारु ओड़्‌ देने से ११।३६ ११ । १८ = २२ । ५४ शुक्रवार 
को जन्म समय तक वीता इभा उ, षा, जन्म नक्षत्र का सान 
हआ । इमी की भयात कहते है । 

भभोग वनने के दिए गुरवार के अहौरात्रमान से 
पूर्वाषाह्रा का माने निकाल छेने पर चे इए उत्तरापाद्ा के मान 
११।३५ को ुक्रवारके उ.षा. केखान ४७।० धरीमें 
जोड देने से ५८।३६ यह सम्पूणं उ. पा, क्षा भोग मान 


भभोग॒कदछावेगा ¦ 1 
चन्द्र स्पष्टं नानि क[ घषक[र्‌ 


खषडध्नं भयातं भमोगोडतं तत्‌ 
खतकभ्न धिष्ण्येषु युक्तं द्विनिष्नम्‌ । 
नबाप्त शशी भागपूवेस्तु॒ अक्तः 
खखाभराछपेदाः भभोगेन भक्ताः ॥६॥ 


पलात्मक भयान को ६० से गुणा कके गुणन फरुमें 
पलात्मक भपोगसे भाग देनेपरनजो लब्धि परादि आवेगी 


च 
वृह्ध्ध्योतिषसार भाषाट का २७९. 


उसो जन्म नक्षत्र से पदल्ते नक्षत्र ( अर्थात्‌ अधिनी से गत 
नक्षत्र ) तक गिनने पर जो संख्या आवे उसे ६० गुणा कर 
गुणन परल मे जोड दं । पुनः जोडफर को ३ से गुणा करं एव 
गुणन एल को ९से भाम देवे, ठो लन्धि अंशादि चन्द्रमा 
होगा । इस अंश्चाहि चन्द्रा के ३० से अधि अंश होने यर 
३ का भाग देर नागल राशि ओर शेष अञ्च होगे। 
यह चन्द्र स्पष्ट से उत्रेगा | ४८००० को ६० से गुणा 
उसमें पत्म थोग से सागं दने प्र छन्धि कडादि 
चन्द्रमा का स्पष्टमति होगी । 
उदाहरण - जन्मनक्षत्र उत्तराषाढाहै - . 
घटादि भयात = २२ ५४ भभोग : ५८1३६ 
२ ० 
१३ २०५ ३४ ८ 
-{-५४ -1 ३६ 
पलात्मक् भयात १३७४ पलात्मक भभोग २५१६ 
>< ६० 
३५१६) ८२४४० (२३ 
७०३२ = 
१२१२५ 
१०५४८ 
४५७२ 
>< ८२० 
३५१६ ) ९४३२९ (२९ 
०23 
४००० 
२१०९६ 
२९०४ 
_><8° 
३५१६) १ ७४२४० (४२ 
१४०७८ 9 











३३९०० 
३१६४४ 


१९५६ 


३८० वृह ऽज्योत्तिषसार भाषाटीका 


रेष आधे से जधिक बचा रहादहै इसक्िए कुच्ि मेँ १ ओर जोड 
ख्या गया। रुव्धि पलादि २३।२६। ४९ हुई । इसमे गत नक्षत्र 
पूर्वाषाढा की अशिवन्यादि गणना से अःगत संख्या २० को ६० से 
६9 
५ = 
गुणाकर उसे गुणनफर = १२०० मेँ जोड़ दिया तो १२२३ । २६। ५९ 
हुआ इसको दो से गुणा किया २४४६ \ ५३ । ३८ हुआ । इसमे ९ से 
भाग दिया- 
९ ) २४४६ | ५३ । ३८ ( २७१ 
१८ 
दर 























शेष ९ के आधे से अधिक्र है अतः लन्षिमें एक ओर. 
जोड दिया गया । लब्धि २७१ ५२।३८ यदह अंशादि स्पष्ट- 


वृहज्ज्योतिषस।र भाषाटीका ३८१ 


चन्द्रमा हुआ । इसके अंश २७१ मे ३० का भाग देने पर 
९राश्चि १ श्च हृष्‌ इनको २७१ के स्थान पर रखनेसे 
हमारा रारयादि स्पष्ट चन्द्र ९ ।१।५२। ३८ हो गया। 
श्रव इमे चन्द्रमा कौ गति निकालनी है । 
६६८०999 
>< ६9 
३५१६ ) २८८०००० ( ८१९ 
3) १२८ 
¬,७२० 





२१०९६ . 
न 
लवि ८१८।६ यह चन्द्रमा ङी कलादि गति हई । 
दखर्त्‌ सधि 
फ्लितज्योतिप मे अनेक प्रकारं के लम्नों के नाम आये 
है किन्त, फलित कटने मे प्रायः दो प्रकार के र्नोका 
उपयोग ज्योतिपीगण करते हँ, एकभावङ्न (ृक्ेन्द्रीय रग्न) 
ओर दसरा क्रान्तिव्रत्त स्थानीय छमन । एहि तोपयोगी रन 
विपय का षिरेप धिवेचन श्री पं० रामथस्न ओश्चा ने अपने 
(फएटित विकास ओर श्रा सीताराम ञ्चा ने छन विवेक 
नामक्‌ ग्रन्थ में किया दे। अप लोगों ने अदष्ट एल्लोपयोगी 
भकेन्द्रीय राश्युदय छ्नको मानारहै जो सवत्र ५-५ घटी 
मान के होते चृहत्पाराशरदोरादि मं इस ङ्न का 


भावलगन बतलाया गया दै । 


३८२ वृहज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका 


६ ^ ., भावलग्न साघन प्रकार 
इष्ट ॒घल्यादिकं षड्ष्नं फएलमंशादिकं च तत्‌ । 
क 
योज्यमौदयिके भानो भावलग्नं स्फुर भवेत्‌ ॥७॥ 
इष्टका के घटी पल्ल को & से गुणा करने एर गुणनफर 
अंशादि होगा । उसको जन्म दिन के प्रातःकाकिक ( ओद- 
यि ) सयं में जोड़ देने खे स्पष्टसाव लग्न होगा| 
जन्मकालिक ( तात्कालिक ) स्पष्ट दर्यं से ओदयिक्‌ दर्यं 
बनानेका तरीका यह दहै किदघ्यं की करादि गति इष्ट 
कालसेगुणा कके 8न्सेभागदे देवे जो लन्वि क्लदि 
आवें उसको जन्मकालिक (तात्कालिकः) स्पष्ट घ्य भसे 
घटा्दगे तो प्रातः कालिक (ओदयिक) स्पष्ट यं ल्योगा | द्र 
इसे पूर्वाभत अंशादि जोडदं ठो भाव चग्न स्पष्ट हो जावेशा | 
खदाहरण--इष्ट घटी ११।१८ है सन्ने ६ से गुणा किया 
तो &७।४८ अंशादि हश ¡ &७ अश्च ३० का धागदेते पर 
२।७। ४८ रादयादि हा इसको ओदयि स्पष्ट यं 
२।२३। १९। ५७ भ जोड़ने से ९।१।७।९५७ स्पष्टष्णवं 
लग्न हुआ । 
सारिणीसे टग्न साधर 
ग्रहण एवं ग्रहौ के उदयास्तादि दृष्टषहल कै दिषए 
उपयोगी क्रान्तिव्त्तीय लग्न एर भी सावस्पष्ट ब्रनाद्धर्‌ ष्क 
कटने की बहुप्रचललित प्रथा हं। इसविपय का सर्वोत्तम ग्रथ्‌ 
श्रीपण्डित भमीडलाज्ल हिभ्यत राम ओश्चाजी ज्योतिष प्राध्यापक 
वाराणसेय संस्कृतबिश्वविद्यालय छा भारतीथ ङुण्डली 
विज्ञान" नामक ग्रथ है) इथ एक धएश्तक से आप देशी जौर 
विदेशी ण्डली निर्माण विपयक ससी सामग्री प्राप्त द्रलगे । 
इसमे ° अंश से &६ अक्षांश्च वककी संग्न सारजियां दीगर 


क 
भवे 


ह । सारिणी चे खण्न बनाने का तरीका यह ईै-- 


वहज्ज्य,तिषसार भाषारटोका 


| यत्सूयराश्यंश समानकेोष्टेवय्यादिकं स्वेष्ट घटीयुततत्‌। 


ततुस्यधव्यादि सबेदियचतत्ियगूरष्वाङ्कमितंहि लग्नम्‌ 
ति पर से पलभात्तानकी सारिणी 
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हमारे जन्म देश के अक्षांशको लग्न स।रिणो में सूयं स्प्टकरीजो 
राशि बगर्मेदी हुई रहती है गौर अंश उपर दिशा हुभा हैँ उसकी 
सीघ में पड़ने वाले शङ्कु को केकर उसमे मपने इष्ट घटयादि को जोड 
देगे गौर पुनः योगफक को लगन सारिणी में दटृटेगे । वग में वायीं 
ओर दिये गये राशि स्थानीय श्रङ्कु जन्मलग्न की रारि श्रौर उपर वाके 
अङ्कु अंश होगे । मगर योगफल में ६० से अधिक अंकों तोद०्मेसे 

घटाकर शेष भङ्कु सारिणीमेंट्‌ेर्गे। 
उदाहुरण- जसे वि° सं° २०२८ श्रावण क १ शुक्रवार को सूयं 
\।२३ है । इष्ट ११।१८ ह ओौर ललन ऊ के भक्षांश २६।५१ हं । अव 
आप पृष्ठ संख्या ३८४पर दी हुई २७वें अक्षांश की सारिणी कोंकि, आष 
अक्षांश या ३० कडा से उपर होने से अग्रिम संख्या ग्रहृण होगौ अथवा 
किसी समीपवर्ती स्थान के पञ्चांग की छन सारिणी मे सूयं कौ राशि 
२ एवं २२ अश की सीध में पड़ने वाले कोष्ठकमें देखा तो १५५६९३३ 
अङ्कु उपकन्व हुए । इनमें इष्टका ११।१८ जोडा तो २७१४।१३ 
भाये । इनको सारिणी मे खोजा तो रादि वाङ खाने में ४ रादि तथा 
तथा अंश वाङ खाने में २२ अङ्कु मिरे! अर्थात्‌ सिह खगन के २२ अश 
नत चुके है । रग्न सम्बन्धी कला एवं विकला मालुम करने के छिए 
खगन के अंशा सम्बन्धी कोष्ठक (२२ वें अंश के कोष्टक्र ) तथा उससे 
सभग्रिम कोष्ठक (२३वेंअंशके कोष्ठके अकोंको घटाकर एक 
जातीय ( पलात्मक या विपरात्मक ) वना लेगे। फिर गन सम्बन्धो 
अंश ( २२ वे भ्रंश ) के कोष्ठक्र में भाये हृए अंक को मौर योगफकके 
मद्धो ( २७।१४ ) को परस्पर घटाकर एक जातोय बनाकर ६० से 
गुणा करेगे । तत्पर्चात्‌ गुणनफर में प्रथम अन्तर संस्परा काभागदेगे 
तो रुव्धि रग्न सम्बन्धी कला आवेगी शेष को पुरः ६० से गुणा करक 
उसी ८( प्रथम अन्तर संख्या ) से भाग देने पर छग्न को विकला आवेगी 
पूर्वोक्तं उदाहरण में जैसेः--२७।२५।२५ २३ वें अंश के कोष्ठकी 
अङ्कु संख्या 
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--\७1 १४१७. २२ वे अंश के कोष्ठक को 
अकं संख्या 
प्रथम अन्तर संख्या ११।१८ 
इसको एक जातीय वनाया ११।१८ 
०८६० 
६६० 
नि ८ 
६७८ हए 
पुनः योगफर २७१ १४।३३ 


तथा-२७।१४।७ == २३ वें भ्रंश को कोष्ठक संख्या 
०।०।२६ 





इसरो एफ जःतोय ( विपत्र ) होने से एक जातीय वनाने 
मवर्य क्ता नदीं है । स्िफं ६० से गुने पर २६८ ९० = १५६० हुए 
इसमें ६७८ प्रथम अन्तर संख्या के भाग देने पर 


९७८) १५६० (२ ६७८, १२२४९ (१८ 
६३-६ _ ६७८ 
२०४ ५४६० 
६० \ ४२६ 
{९९४० >< >< ३६ 


२ कला १८ विका कव्व हुई । इस्तक्रो रग्न ४।२२ के आगे रखने 

पर ४।२२.२।१८ यह्‌ स्पष्ट राश्यादि जन्मखग्न हो गया । 
दष्ट फएलोपयो भी -स्वदेशोदय-लग्न एवं भ(व-साधन 

कुण्डली चक्र में १२ कोष्ठक ( घर ) होते हं । जिन्हें गई, भाव, 
स्थान आदि नामोंसे पुक्रारा जातादै। कुण्डलो के प्रथम स्थानको 
जन्म गन या तनु भाव, दूसरे को घन, तोसरे को सहज य। भ्राता, 
चौथे को सुख या माता, पांचवेंको पुत्रया विद्या, 8 को शत्रु, ७ वें 
कोस्त्री,<वेंको आयु,र्वेंक{ भाग्य, श्म्वेंको कमं, ११वेंको 
लाभि ओर १२ वेंमावको व्ययभाव कहते हैं | पर्चिष, मध्य, व उत्तरी 
भारत के गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचरु प्रदेश, विहार, 
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पंजाव, काडमीर, नेपा, उत्तर प्रदेश, बिहार, म्हाराष्टुष्रदेश में 
कुण्डी का निम्न स्वरूप प्रचक्ित हं - 





किन्तु आसाम, वंगार ओर उड़ीसामें कोग कुण्डलो चक्र भिन्न 
प्रकार से बनाते ह- 





इस चक्रमे प्रथम स्थन से मेषादिरारि स्थिर प से मानी जाती 
है । जिराशिमे रग्न होगा वहां अन्य ग्रहों के रारिन्यास की तरह 
रुग्नम्‌ या ० लिख देते हँ । 


` ` ( च 1.5 "क्कच प 
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दक्षिण भ।रत ( मद्रास, तमिलनाड मैसूर, आन्ध्र, केरखादि प्रदेश ) 
में कुण्डली चक्र निन्न प्रकार से लिखा जाता है- 

















मीन | मेष | वृष | मिथुन 
ब ककं 
| मकर | ्‌ सिह 
घन | वुरिचक | तुका | कन्या 








समे री राचिर्यां उपर वनाए गये खानों ( स्थानों) मे स्थिर 
रहूतो हँ जिन रारियों मे ग्रह मौर रग्न रहेगे उनका उनका उनमें 
त्यास कर देत हं । 
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त॒[० २ 9 से ता० १६ अप्रेर तक तथा ता 
र धन रहेगा इससे अत्तिरिक्त समयमे ऋण सनी 
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कगनादि साधन के उपकरण 


( १) लद्कोदय ( २ ) स्वदेशीय भ्रत्नांश ( ३) परमा (४) चर- 
खराड (५) अयनांश ६) सूयं (७) नत (८) रवि क्रांत्ति (९ ) 
चरपल ( १० ) रेखां ( १९) देशान्तर (१२) दिनम. ( १३ ) 
सूर्योदयास्त । 


लङ्कोदयमानानि 
लङ्कोदयाः विधटिका गजभानि गोऽङ्क 
दखाश्िपत्तददनाः ऋमगोक्तमस्थाः । 


हीनान्विताश्चरदलेः क्रमगोकमस्थैः 
मेषादितो धटत उत्करमतस्तिमे स्युः ॥६।॥ 


मेषादि ३ रारियों के क्रमशः २७८, २९९, ३२३ इपके पड्चात्‌ 
कर्कादि ३ राशियों के इक्क विपरीत ३३, २९२, २७८ परात्मक 
उदयमान होते हं, फिर धट तुला) रािके मानसे मीन पर्यन्त 
६ रादियों के पलाट्मक मान इनके उल्टे क्रम से अर्थात २७८, २२३, 
३२३, २९९, २७८ पर्‌ होगे । इनमे अपने २ स्वदेरीय चरखण्डों को 
मेषादि ३ राशियों के उदयमान में से घटाने तथा कर्कादि छः रारियों 
के उदयमान में जोड़ने एवं पुनः मकरादि ३ रादिायोंसे घटानेसे 
इष्ट अक्षांश वाले देर के उदयमान होते हें | 

(२) स्वदेशीय अक्षांशका जान एटल्सया देद् काट बोधक 
सारिणी प° ३६१ से होगा। 

( ३) परमा का ज्ञान पुर ३८३ पर दी गई अक्षांश से पमा ज्ञनि 
सारिणासे होगा । जेसे रुखनऊ अक्षांश २७ की पलभा ६ अङ्गुल 
७ व्यंग होगी ¦ अक्षांशको ३से गुणाकर २५०० का भाग देने पर्‌ 
पलभा होती है । 

( ४ ) चरखण्ड 

चर खराड परूभा से वनते हं । पर्भाको ३ स्थान पर रख कर 

पहले स्थान को परुमाको श१०सेगुणाकरेतो प्रथम चरखण्ड, दूकषरे 
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स्यान की पल्माको ८से गुणः करेतो द्वितीय चरखण्ड भौर तोसरे 
स्थान को प्माको १०से गुणाकर इसे भाग देवें तो यह्‌ तृतीयां 
तीसरा चरखण्ड होगा । भारतोय कुण्डली विज्ञान नामक ग्र॑धमें हर 
क्षागका सारणोके साथ पलभाव चरखण्ड दिये गये हुं । पल्मा 
६१७ पर निम्न चरखण्ड होगे । 











प्रथम स्थान द्वितीय स्थान ततीय स्यान 
६ | ७ ६ | ७ ६६७ 
>< १० ५८८ >< ‹9 
६6 [० ४८। ६ ६ ०,.०० 


ये क्रमशः प्रथम चरखण्ड ६१।१० द्ितोमचरख राड ४८।६६ 
तृतीय चरखलण्ड = ६१।१०--३ = २०।२३ हुए । 


(५) अयना ज्ञ (८८665510) 


सूर्यादि ग्रहो के दक्षिण गौर उत्तर अयनका प्रारम्भ क्रान्ति वृत्त 
के जिन विन्दुश्रो में होता दै उसे समोपवर्ती तारे दूबारा अयन प्र।रम्भ 
मे ठीक उसो स्थानम नहीं दिखाई पड़ते हं। वे वहसे पूव दिशा 
कीओर चलेजातेहं जबकि; हमारे यौ मकर राशि के शन्ांडा पर 
ही उत्तरायण काप्रारम्भ मानतेचकले आ ग्हे हं किन्तु; इस अयन 
आरम्भ के भाग (स्थन) सम्बन्धी अन्तर के कारण हमारी कार गणना 
के दो मेद सायन ओर निरयण हो गये हँ । अयन को वेवोपटन्व गति 
५० विक्रा वापिक्र मानी गयो है । अयनांश कौ गति ग्रदलाघवके 
अनुसार ६० विकला वापिक दहै जो अन्य मकर्दादि ग्रंथों को अपेक्षा 
वेधोपलब्ध गति के नजदोक है । 


ग्रहलाघवीय जयनांदा छाने के किए मभीष्ट रक वषंमेसे ४४४ 
घटाकर ६० से भाग देने पर अयनांदा होते टं इसमे अभीष्ट सूयंके 
राध्यंशादिको५से गुणा करके जोड़देने से स्पष्ट अयनांदा हागा। 
४८५ दाकान्द शन्यायनांश वषं था । वेवोपलन्ध अथनांश का सूक्ष्म 
ज्ञनतोसूर्यकीचछायासे हा होताहै। फिर भी आधुनिके ज्योतिविद 
निम्न क्रिया करते है- 
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वतमान शक वषं मँ १८.-० घटाकर एक जगह ७० से गौर 
दूसरी जगह ५० से भाग देकर अंशषदिग्रौर दोप्रकारके फर मवेगे 
इन दोनों के अन्तर में २२।८।३३ अंशादि जोडदेने पर वषं मेँ मेषको 
संक्रान्ति के दन्य अंश ( शक वषरिम्भ) का अयनांड होगा इसमें 
जन्म सूर्यतकके राशिव भ्रंश तक का अयनादा भौर जोडदेने पर 
स्पष्ट सामयिक्र अयनांश होगा । 


उदाहरण - वेक्रमान्द २* २८ श काशब्द १८९३ में स्पष्ट सूर्यं २२३ 
का अयनांडा जानना है । ग्रहुखाघ्वोय प्रकार- 


१८९२४४४ १४४९ --६० = २४।९ प्र॑टाकृटादि इमे २।२३ ९५ 
== ११।५५ विकलादि जोड़ दिथा तो २४।९।११।५५ स्पष्ट जयनांद ही 
गए इसमे ५५ प्रति वि एला जाघी विकला से अधिक होने से ? मानक्रर 
११ के स्थान पर १२ विक्रलछाकर देने से १५।९।१२ अयनांड रखदिा । 

वेधोपक्ब्ध अयनांदा २३.४३।५५ होगे । कग्नसाधन मे अधिकांदा 
रोग ग्रह्‌ ऋाधवीय अयनांश काम में ठेते है। किन्तु, चेधोपलञ्य अयनांदा 
मिलने पर उसेही काम में लावे | 


ट्गन सावन 
तत्काले सायनाकस्य युक्तमोग्ांश सङ्गणात्‌ । 
स्वोदयात्खागिनि < ०लब्धं यत्‌ भुक्त भोग्यं रवेःव्यजेत्‌१० 
इष्टनाडीपलेभ्यश्च गत॒ गम्याल्न जोदयात्‌ । 
शेपं खत्र्या ३० हतं भक्तपश॒द्धेन लवादिकम्‌ ॥ 
अशुद्ध शद्ध भे दीन युक्‌ तनुः व्ययनांशकम्‌ ॥११॥ 


जन्मकाकिक स्पष्ट सूयं मे अयनांश जोड़ने पर सायन सूयं होता 
है। खनका साधनदो प्रकारसे होतादहै (१) मुक्त प्रकार (२) 
भोग्य प्रकार । अगर भुक्तं प्रकारसे रग्नसाधन करतेहं तो सूयंके 
भुक्ता को या भोग्य प्रकारसे ङगन बनातेहँ तो सूयं के भुक्ताशों 
को ३० अंदामें घशालेनेसे भोग्यांशादि बचेंगे। उन भोग्यांशादिकरो 
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सायन सूयं राशके स्वोदय मनसे गुणा करके उस गुणनकख्में 
३० का भाग देने पर भागफक भुक्त या भोग्य पलाठ्मक फ अवेगा | 
तत्परच्‌त्‌ इष्ट कारु के घटो पल को पलात्मक बनाकर उमे से भुक्त 
कार्या मःग्य काछको वटाकर दोष पलादिमें से भुक्त प्रकारमें 
गत राशि रूग्नों के स्वोदय मान तथा भोग्य प्रकारमें अग्रिम राशियों 
कै स्तोदयमान जहाँ तक घट सरकँ-घटादेवें । जत्र नहीं घटे तों रेष 
को ३० से गुण ॐर अशुद्ध राशि (जो राशि इष्ट ॒घटो के पलों में नहीं 
घट सको }) उस राशिके स्त्रोदयमनसे सग देने परं कन्य अंशादि 
रूपमे फर वेगा । उसे शुद्ध राशि (इष्टके पञमे जिस रशि 
का स्वोदय मान घट चुक्ाह्‌) ) संष्पामें जोडदेगेतो भोग्य प्रकार 
से सायन रग्न स्पष्ट होगा ) भुक्त तथा भोग्य दोनों प्रकार से एकही 
मरद्ध रारि आवेगो । भुक्तं भरकारमें कन्ध अंशादि रूप फडको 
मशुद्ध रादि संख्याम व्ानेसे दो सायनख्गन होगा । इस सायन- 
रुन मे से अयनाय घटने पर शेष शुद्ध निरपण कनं होगा । विदेशों 
मे प्रायः सायनरग्न परसे फरादेगादि कडा जाताहै। भारतमें कुछ 
लोग सायनवादो हं । 
उदाहरण-- 
वेक्रमाठ्द २०२८ श्रवण कृष्ण १ शुक्रवार इष्टम्‌ ११।१८ स्पष्ट सूयमान 
२।२३।३०।४१ पमा 5 ]ऽअ्रयनांश -४।६।१२ चरखण्ड ६१,४९.२० ह :- 
लं को दय -चरखण्ड - रुखनॐऊ के स्तरोदय 


मेय २७८ - ६१ = २१७ 
वृष २९९ ~ ४९ = २५० 
मिथुन ३२३ - २० = ३०३ 
कके ३२३ + २० = ३४२ 
सिह २९३ -- ४९ = ३४८ 
कन्या २७८ + ६१ = २३३९ 
तुा २७८1 ६१ = ३३९ 
घृदिचकर २६९ ४९ = ३४८ 
घन ३२३-} २० = ३४३ 
मकर ३२३ ~ २० == ३०३ 
कुम्भ २९९. ~ ४६ == २५० 


मोन ९७८ ~ ६१ = २१७ 
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मव स्पष्ट सूयं २।२३.३०।४६ मे जयनांश २४,९।१२ को जोडकस 
सायन सूय तनाया तो १।१७३९।५३ हुमा । 
यह प्रसिद्ध ही है कि ग्रहादि के दिये हए राह्यादि स्पष्ट सूचक 
जंक भुक्त होते हं अर्थात्‌ सायन कक रादिके \७ अंश ३९ कला 
श्रौर ५३ विकला वीत गये है| 
अगर इष्टका दिनमान से न्यूनहो त्तो भोग्य प्रकार तथा इष्टकाल- 
दिनमान से अधिक होतो भुक्त प्रकार से रग्न सावन में सुगमता 
रहती टं । यहाँ इष्ट दिनमान से त्यून है अतः भोग्य प्रकार से ठग्न 
बनाने मे सुविधा होगे । इसल्िए-३० अश=१ राशिमें से 
मुक्ता १७।३०।५३ को घटाया गया तो गेष भोग्यांश १२।२०।७ 
हए । इनको स्वदेीय ककं राइयुदयमान ३४३ परु से गुण किया- 
१२।२०।७ भाग्यवंश 
>< ३४३ कक रादयुदयम।न ( स्वदेशीय ) 


भ तः भ तः ज जः जः ओ जः जः जः जः ओः जः जः ज ज ज ज चः जः ओ ऋः 


२३४३ 
7 श 
४२३१।०। यह्‌ गुणन फक हुवा नव ४२३६ में 


३० काभागदियातो रुन्धि १४१ हुई ओर दोष १ वचा इसङ़ो ६० 
से गणाकिया भौर्‌ इसमे अग्रिम संख्या ० जोड़ा जायत्तो ६० ही रहे। 
इसमें फिर ३०सेभाग दियतो रन्धि २ शेप ° रहे इसको फिर 
६.८सोगुणाकर १ जेडातोषश्ही रहा इसमे ३० का भग नहीं 
ज।वेगा अतः अव १को ६० से गुणाकर ३०काभाग दियातो कन्ध 
२ हई ओौर दोष शून्य वचा । ये सब मिककर भोग्य पलादि १४१।२।०।२ 
हुए इनको भमव इष्ट काक ११।१८ क। पलात्मकं वनाने पर ६७८ पलातक 
इष्ट हुए । इसमें सो पृवं सख्या को वटाया तो देष वचा ५३६।५७।५९।५८ 
अव इसमें से साधन सूयंके अभ्रम रादियोंका उदय मान घटाना 
चाहिए त। कक राशि सो भागे सिह का उदय मान घटाया ग्था- 


५३६।५७।५९।५८ 
-३४८ । 
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१८८।५७]५९.५८ दोव वचा । अत्र इसमे से कन्या का मनि ३३९ 
होने से नहीं घटेगा अतः कन्था के पूवं ति्‌ गुध राशि भौर कन्या 
| राशि हरई। श्रव ले १८८।५७।५९।५८ को३० से गणा किय। 
तो ५६९४०।१७१०।१७७०] १७४० हुए । इनकोसव्याया ( साठ 
तभाग दिया ) गया त्तो ५६६८।५९।५९ ० हआ 1 इसको अशुद्ध राशि 
$ स्वदेशोदय मान ३३९ से भाग दिया त्तो रुधि १६।४३।२२ हआ । 
प अंशादिक हुए हैँ । इसको भोग्य प्रकार रो कन साधन होने से गुद्ध- 
राश सिह की संख्या ५ मे जोड दिया तौ सायन छगन ५।६\६।४३।२२ 
ह गया । इसमें से जयनां २४।९।१२ घटाया तो शेष ५४२२।२४।१० 
यह्‌ स्पष्ट निरयण खगन हुआ । 

भुक्त प्रकार से रग्नानयन 


भुक्त प्रकारसेभोक्नसावनका तरोका इमी इष्टराछसे यहाँ 
दिखल.या जा रहा है -सायन सूयं के भुक्तांग'दि १५।३४।५३ को ककं 
के उदयमान ३४३ से गणा किया त्तो ५८३१।१३३७७१८१७९ हग्रा | 
इसको सव्यिाने ६०५८५९५३ हए 1 इध्मे ३० का भाग देने से 
२०१।५७१५९ ये भुक्त परन्ादि हृए । तीसरी बार ३० भाग देने पर 
दोप ५९ वचेथे ¦ ये आष सो अधिक वचे तो प्रति धिपल्सख्यामें १ 
जोड़ा तो ६० प्रतिप अर्थात्‌ १ विपल होगा जिसे विपच में जोड देने 
से ५८ विप होगये अरात्‌ भुक्त पलादि २०१।५.७,५९ करो जगह 
२०१।५८}० हो गए } इपक्रो पलातम 5 इष ६७८ मे सं घटयै ततो रेष 
४७६।२।० वतते ३ से सायन सूयं की रारि से पहले की भुक्त 
रारियों के स्वदेदा.य रादयुदय मान ( मिथुन, वृष, मेषादि ) इस उट 
क्रमसेघटायेगेतो रग्न अरुद्ध आवेगा इपक्िएि दुद्ध रग्न खानेके 
लिए इस इकार कोभी अहोरात्र मान ६० घटी मंसे घटालेना 
चाहिये तव भुक्तपखादि के घटाने की तथा उससे अगेकौ क्रिया करनी 
चाहिये । अतः ६० घटी अर्थात्‌ ३६०० पल में से इष्ट पर्‌ ६७८ घटाय 
तो २९२२ पक हुए । अव्र इमे सं २०९१।५८।१० ये ककं के भुक्त पलादि 
घटाए ] रेप २७२०२ वचे । इममे सिथुन का मान ३०३ वृष का 
मान २५० मेप का मान २१७ मोन का मान २१७ कुम्म २५० मकर 
३०३ धनु ६४३ वृरदिचक ३४८ तुका ३३६ इनको क्रमात्‌ घटति गये त्तौ 
शेष १५०६२ पलादि वचे । इसमें कल्या का उदयम[न ३३९ नहीं घटरहा 
है अतः कन्या श्रगुदध रारि हई ्रब शेष १५०।२ के तीस सं गुणा 
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कः के भाये हये गुणनफल ४५०१।०।० को प्रु द्ध कन्या राहि के स्वदे- 
रोदय मान ६३६ पलसे भाग दिया तो १३।१६।३८ ये मुक्तांश कुम्भ 
रारि के श्रये | इनको अशुद्ध कन्या राकी संख्या मंसे घटाया 
तो दोष ५।१६।४३।२२ सायन खगन हृुप्रा इसमें से अयनांा २४९१२ 
घटाने से ४।२२।३५।१० यह्‌ स्पष्ट निरयण छम हुश्रा | 


विषम परिस्थिति मे कथन- 
भुक्तं भोग्यं सख्वेष्ट कालान्न 
शदधयेल्िशनिनिष्नात्‌ स्वोदयाप्तंलवादयम्‌ । 
हीनं युक्तं भास्रे तत्तयु 
स्याद्रा लगनं माद युक्ताद्रभेःस्तु ।\ १३॥ 


ग्रगर भुक्तया भोग्य पलात्मक फल प्रपनेडइष्ट कालके पलों से 

न घटतीहोत्तो उसफछको३०्से गुणाकर स्वोदय राशिके मानसे 

भाग देने पर अंशादि प्राप्त होगे । उग्हं भुक्त प्रकार होने पर ओदयक 

स्पष्ट सूयं मे घटानेसे तथा भोग्य प्रकार होने पर ओौदयिक स्प्टसूयं 

मे प्राप्त फल को जोडने पर टग्न स्पष्ट होगा} गौदधिक सूयं स्षटमें 
६ रादि जोड़ने सं सायंकालिकं टग्न हागा। 
दशम ल ग्नसाधन 


एवं लङ्कोदयेभुक्तं भोग्यं शोध्यं पलीछृतात्‌ । 
पूवं पश्रान्नतादन्यलप्रारवत्तद्‌ शमं भवेत्‌ ॥१३॥ 


जंसं ५थमटगन का स्वदेश के उदयमानों पर से साधन किया जाता 
है, उसी प्रकार ददामख्मन भी लद्धोदयमानों पर से वनता है । इसमें 
इ्टकाल के घटी पलादि को जगह नतकाठ की घड्यों मौर पलों को 
ग्रहण करते हँ । यदि पू्वंनत ह्‌। तो मुक्तं प्रकवारस ओर परनततद्ोतो 
भोग्य प्रकारसं क्रिया करने पर सुगमता होतीरै। टग्न साधनक 
तरह ही सं सव्र क्रियायें करने स ददामरग्न साधित होता है । 

दराभर्ग्न के जावरयक उपकरण 

( १) सायन सूयं ( २) रुङ्कोदयमान (३) नतकार्‌ । सायन- 
सूयं ओर लङ्कोदय पहर वत्ताया जा चुकाहं। अव नत सावन दत्त 
लाया जाता हे । 


बुहुज्ज्योतिषसार भाषाटीका ३९९ 
नीरुकण्टोक्त नत साधन प्रकार 


ूर्वनतं स्यादिनरात्रिखण्डं 
दिवानिशोरिष्टवरीविद्ीनम्‌ । 
दिवानिशोरिषटषरीषु शुं 


द्युरात्नि खण्डं त्वपरं नतं स्यात्‌ ॥१४॥ 

दिनाधं ( दिनमान के आधे ) से कम ( पहले) का इष्टं काल 
होतो दिनाधमेंसे इष्ट कारको घटाने से दिवा पूवंनत होता है। 
दिनाधंके वादं { दिनावंसे अधिक ) काष्ट कारु होतो इष्टमेसे 
दिनाघं घटानेसे दिवा परनत होतादहै। इसी प्रकार रात्यधं 
( रात्रिमान का आधा भाग) से रात्रिगतत इष्ट ( सूर्योदयादिष्टमें 
दिनमान घटाने पर रात्रिगत इष्ट होता है ) कमहो तो राव्यधमेसे 
रत्रिगत इष्ट घटाने पर रात्रिम पवंनत्त होता है। यदि रात््यधंसे 
रात्रिगत इष्ट अधिकटहोतो रात्रिगतडषटमेसे रात्यधं घटानेसे रोष 
रात्रिगत्त परिचम ( पर ) नत होतादै। यहाँ इस इलोक के अनुसार 
दशम साधनमें वड़ो सजगत्ता की जरूरत रहती है क्योकि; पर्वनत 
काक होने पर लंकोदयमान से भुक्तप्रकार की पूर्वंकथित रग्नसाधन 
व्िधिसे नत को इष्ट मानकर साधित्तलग्न ददामटग्न तथा पदिचमनत्त 
होने पर मोग्यप्रकार से साधित कुगन दशम ङग्न होगा| मध्यराचरि 
या उसके आसपास का इष्ट होने पर चतुथंलग्न का साधन जल्दौ 
होता दै ओर चतुथं भावम छः राशि जोड़ने पर दशम होजायगा । 
मेषादि छः रादियो मे जन्मरुगन होतो वह्‌ प्रायः ददाम रारिसे ३ 
राशियों से अधिक अन्तर पर तथा तुलादि छः राशियोंमें प्रथम 
( जन्म ) लग्न दह्ये तो वहु दरम भावकी राशिसे ३ रारियोंके 
भोतरमे होतादै। उपयुक्त प्रकारसे र'त्रिगत इष्टसे राध्रिगत नत्त 


बनाया गयाहो तोसूयंको राशिमें ६ जोड़कर सायनसूयं बनाकर 
क्रिया करने से सुगमता रहेगो । 


अन्य मत्तसे नत साधन-- 
मध्यरानि सं मच्प्रान्ट तक पूव॑क्रपा कहता है गौर मध्य 
दिन से मध्यरात्रित्तक पञर्चिमकरपार कहुलाता है । मध्यान्ह में सूयं 
परमोन्नत अवस्था में रहता है मत्तः उससमय नत° शून्य होता है 
अतः नतामाव्रमें दिनाधं को हो इष्टकाक मानक्रर छङ्कोदय सें 
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मघ्यरुग्न साधित होगा ; यह्‌ ताटपाकिक स्पष्ट सूर्यके वरावर ही होगा । 

मराति मे नत परनत हो जाता है जो दिनावं + राव्यं के बरावर 
होता है । उससमय का मध्थलग्न सूयं मे छः रादि जोडने के वर।वर 
होगणा। भ्रथमक्ग्न राशि सें गिनने पर ठीक दश्ींरादि दशममाव 
मे शायद ( सायन मेषादि या तुकादिराशिचगनं हुःनेपर) कभी र 
ग्रौर कहीं २ दही होतो है। पुवंकथित (नीलक्रण्ठोक्त) तरीके के अरावा 
नत साधन के सुगम प्रकार निम्न ह्‌ं- 

( १) दिनोदयसे दिनीधघंतक के इष्ट 
घटाने से पूर्वनत्त, होगा| जसे इष ३।० भौ 
१३ ०-२।० = १० घटी पूवंनत होगया । ( २ 
तक के इष्ट कारु मे नतसाधनके लिए दिनम 
दिन देष बनावे भर फिर इसदिन गेपको दिनाघंमेसे बटादं 
तो परिचमनत होगा | जसेः- दिनमान २६० इष्ट२ ° ओर दिनाध 
१३।० है यां दिनमन २६०मेँसे इष्ट २०।०क) घटया चतो २६।०- 
२०।० = ६।० दिन दोप रहा इसक्रो दिनार्धं १३०्मेये वटाया तो 
१३ ०-६।> ७1° घटी परिम नतत हृञा | 

याम्योत्तर सूत्रसे सूयं जितनो दूर पर्‌ ठट्का रह्‌ दहै वही क्रम 
से पूवं ओर परिवम नत होत्ता है । 

(३) अगर किसीका सूर्याप्तिसे मध्ययात्िके भीतर का इष्ट 
हो तो दिनाधंमें रात्रि गत का जःड देने से. पदिचन नत होगा। 
जंसे इष्ट २८० है गौर दिनधं १३।० है । यहाँ २८० इष्ट मे से दिन- 


मान : ६।० घटाने पर २.० घटी रात्रिगत कार हअ । इसको दिनाघं 
१३।० में जोड्दिया गया तो १३।० + २।०== १५।० पा~चम नत हा 


गया । इसो प्रकार मध्य॒ रात्रिसं सू्ेदियके पूर्वंका तक कां 
नतसाधन करनेमे इष्टकालको ६० घटी ( बहोरात्र मान)मेंसे 


घटाक्रर जो रात्रि शेष का हुआ. उसको दिनाधं में जोड़ने से पू्वंनत 
होता है। जसे इष्टका ५६ घटो है इसको अहोरात्र मान ६० घटी 


मे सं घटाया तो ६०-\६ == ४ घटो रात्रिकाल देष हना । इसको दिनार्धं 
१३ में जोड़ा तो १३--४= १७ घटी यह पूव॑नत होगया । 
दयम साघन का उदाहरण 
जसे :- दिनमान ३३।१० इष्ट ११।१८ सायन सूयं ३।१५।२९।५३ 
ओर अयनांश् २४९१२ हँ । दिनमान में २ का भाग देने पर 


में को दिनाघवमेसे 


९६ 


४ 
र 


१६।३५ दना 


पवन्त हंति स्‌] 


हं । अब्र 
इए घटानच स १६। २५ 


0 ध 


पसार भापारी ४०४ 


हां निवम (१) अनुस्लार दिनाधंमेंसं 
११।१८ = ५।१७ घडटचःदि पूवनत हुआ ¦ यहां 
परल्परसे लम्नकी तरह दशम साधन होगा। 


मुयके भुक्तांदाःद १७।३स्५व्ह इनको सायन सूयं कंकंके 
लङ्कोदयसमान ३२३ २ गुणा किया-- 

१५।३६।५३ 

>< २२३ 


इसको सछियाने से ५७०५।४२} १९. 
१९५६१ 
वनाकरर उसमें से वटाय॑ 
दोप वचे ] इसमे सें 


दने पर 


५४८१ १२५९.७ |३७ ११९ 


हना । इसमे ३०्सें भाग 
, हया } अव इसका नत्त घटी ५।१७ के पक 
7 ता ३१० - १९२०।११।२५ = १२६४८३५ 


थुनं का मान ३०. नहीं घटा अत्तः मिथुन 
अशुद्ध रादाहं। अ ६।४८। २५ केण ३० सं गुणा क्या तां ३७८०। 
१४४०१०५० दए } इनवः सघ्याया गया तो ३८०४।१७।३० टमा 
इस गुणनफरु नं अनुद राहि सिधुनके मनसे भाग ।दयागयां 
ता ८०५४।१७।३० -- ३२३ {१।४६।४० ये मिथुन के भक्तांश हए 


इनको जुद्ध नसिधुनं 


२।१८।१३.२० यहं 
२४।९।१२ घटाया 
स्पष्ट हया । 
प्रकरार्‌ दरम 
( | ते मच 


सररतम इ 


2 ५ 


~<; 
~+! 


(क 
1 
(१ 

। # 
च 
[+ 


|) 


॥ 


न 
॥ 


चे 


6) तिं 


६१६० 
६६२ च: 


वी र! संच्यारमेसे घटाया तां दोष 

सायन दलम स्ट हेगा} इस्मेसे अयनांश 

गयात्तो रेष १।२४।४।= यह्‌ निरयण दरम भाव 

कार सारणियों प्रस ग्न सावन होता है उसो 

साधन की भो सारणियां है भारताय ज्योतिष 

थमं छम्न परसे ददाम स्पष्ट्की 
{न उख सक्र | 


1-8-11 
जायातयों लग्नानतुयंतः 
ध्रमं प्श योजनाद्‌ ॥ १५! 


अरयः ससन्धयो रषाः पश्ंशो नेकयुक्खुखात्‌ । 


य 


| 


डवं ते भाद्धयुक्ताः परेऽपिषट्‌ ॥ १६ 
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रग्न या प्रथममाव स्पष्टम छः रारि जोडने पर सप्तमभाव 
मौर दशमभावमें छः राशि जोडने पर चतुथमाव होता है । चतुथ- 
भाद स्पष्टमेसे कग स्पष्टको घटानेपर जो दोष रश्य।दि वचं उनको 
छः से भाग देकर जो कुन्ि अंशादिके रूपमे श्रात्तोहै। उसे षष्ठांश 
कहते हं । इव षष्ठांश कोकग्नमें जोडने से ठग्नसधि गौर इस टग्न- 
संधि मे पुनः षष्ठांश जोड़ने से धनभाव तथा धनभाव मे पुनः षष्ठं 
जोड़ने से धनभाव संधि तथः घनमाव संधमें पष्ठांद यक्त करने सें 
तृतीयभाव पुनः तत्तोये भावमें षष्ट युक्त करनेर्‌ः तृतीय की 
संधि होती है गौर इस तृतीय की संधिमें पष्ठ जोडने से चतुथं 
भाव स्पष्ट होगा । अव चतुथंभावसे अगे पष्ठनावे की संधि पयन्त 
स्पष्ट क्रियाके लिए ३० अंशमें से पूर्वागत षष्टांलको घटाने प्रजो 
रोष वचेग। उसे जोडते जाने से चतुर्थं सें बागे सधि एवं भा्दोँका 
स्पष्ट होगा । जैसे चतु्थंभाव स्पष्टमें इस रव्या को जःडन से 
चतुथभाव संधि तथा चतुधेमाव संधिमे जोड़ने र पंचम माव त्था 
पञ्चमभानमें जोड़ने सं उसक्री संधि मौर पंचममाव संधि सें जोड़ने 
सं षष्ठभाव तथा षषएटमाव मे जोड़ने सं उसकीसंधं होगो इसं प्रकार 
ससन्वि छः भाव बन जाने पर प्रपयेक भाव गौर सकी सन्धि में 
छः रादिधां जोड़ते जाने से उससे अग्रिम ७ भाव सन्धि सहित हो 
जागे इस प्रकार १२ भाव ससन्धि स्पष्ट होंगे । 

उदाहरण 

हमार। रग्न (८ तनु ) भाव स्पष्ट ८।२२।३४५१० है । ओर दयम 
भाव स्पष्ट १।२४।४।८ हे | 

प्रथम माव स्पष्ट ४।२२।३४।१०-- ६।०।०।० _ 


सप्तम भाव स्पष्ट = १०,२२।२४५।६० हुम्रा | 
इसी प्रकार दशम भाव १।२४। ४। ८ 
-1 ६| ^] ०] ° 
चतुथं भाव स्पष्ट = ७।२४। ४। ८ हुमा | 
इस चतुथं भावमे से- ४।२२।३४।१० छन को घटाया 
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दस भरकर प्रथम (ततनः भाव 
भावस्ट हौ गये} इनमे व्यभ भाव 
छः राशि जाने पर ^प्तमभावस टकर 
तक स्ट हाजाविगा | 

पथम भावे +६ राशि-=सप्तपमभःव 

प्रथम माव सन्धि--६ रारिस्प्मभ।व सन्धि 
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चतुथं भाव सन्थि ¬+-६ राशय = दयान भाव सन्धि 

पंचम भावे सत्धि +६ रागि = एकादश भाव 

पंचम भःव सन्धि ¬-६ राशि = एकादश भाव सन्धि 

षष्ठ भाव + £ रारि द्ादरभाव 

पष्ठ भाव स्वि ६ राशि=द्रादश भाव सन्धि 
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१२ भावास्ते नाम 
१२ भादोंकी क्रमशः त्तु, दन, सहज 
भाग्य कमं, आय ओर व्यय संज्ञा होतो है 
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क = = 

















~ । 1 

दा. | ४ ¦ ५|५१९| ६ |अ| ७,।८।८।६।९ ९२1 
। १ 1 । ॥ । । ~ 

धः | ~ {6 [र 11 

ञं. | २२ ¦! ७।२३| ०८ | २३।८| २४ [८ (२३।८ २३ ७ | 
| ~ | । ~ 1 = | 

क. । ३४ ¦ ४९। ४१२९।३४।४६ ४ [५९३४८१९४ ४९ | 

८-- (1 [क ~ = | | । । । 

ल 1१०८।२०।९1 =. 4. 8 | 
१ ॥ व 

प्र.चि. | ४० ।२५| ° २०|०] ° |२०| ४० | 














| | 1 [अ 
भवाः जाया नल लव च. ।नार्च्‌ च. करस |स. | {भ |स | व्ग्रयं 
धं ॥ „ 1 1.1 


स. | 





| 














र १० .११।१२१।9 9 | १ १.९ र्ट | ३ । ३ । र्ट 
| । - 

=} २२ । ७ | .३1८। २३ | २४ ८ । 2 | < २६३ । 3 

स २४ ,४९| ४ ,१९। ३४ 1८९ ८ (४९ २३४ १९ ४ ¢ 

1१० ,९| ९९/५८ =. 

प्र वि © ८०।२० |° ॥ २५ 9 २५। 4. 9। २५ | ४9 











चकित दूःरुडली में ग्रहुन्यास 

चलत्‌ चक्रमे हम देखते टं क प्रत्येक भावदो संधियोंके बीच 
मे पड़ते ईं यथा त्तभाव से परह्टि व्रयमाव की सत्वि एनं श्रागे 
तनुभाव वो सन्धि टै) इसमे व्याव की सन्धि गतसन्धिं ओर 
तनुभाव की सन्यि एष्य { श्रानेवाली ) सन्धि कट्खारी ह \ अगर 
न्द 


पूवंसाव कए फल देगा अर्थात्‌ च्छित चक्र सें सन्धि स्थान स होतो पूवं 
भावमे उसे रखें तो कोई हजं नहीं है । अगर ग्रह की स्पष्टो एष्पर सन्वि 
से अचिक् होता जगे दादी सन्धि में होगा सौर्‌ बहु आगेवाङे 
भाव्रकाफनदेगा | उसे अगर चक्रमे सन्धि स्थान नहो तो एष्य 
सन्धिया अगि वे भावम भी रख सकते हुं) गतसन्ध से अधिक 
ओर भाव के मध्यमे रहने वाला श्रद्‌ उदरी भाव में रहेगा। 


४०६ वुहज्ज्योतिषसार भाषाटीक्रा 


चलित चक्रमिदम्‌ 


उदाहरण- जसे सूयं २।२३।३०। 
१ हि | यहुक्मं भाव की संवि 
छते अविक गोर छाभभाव स्उषटस 
न्यन टै उतः टाभभाव मं सूर्यकाः 
त्यास हला । चन्द्रस्पष्ट९।१।५२।२म्टै 
यह्‌ पंचमभाव्र स्पष्ट से अधिक ओट 
पंचम सव कोसंधिसेग्यूा है ठतः पचमको सलि मं चन्द्रमः होगा| 
च}लतचक्र का उपयोग 
चलति चक्र की ग्रह॒ स्थिति का उच्टेष्ठ स्फ दशाफल गौर रोग 
एव सणि निचार्‌ मं कहीं २ फलति ग्रन्थों में मिलत ह योग 
विचार मं जन्मदरन कुण्डे का ही उपयोग होहारह। पुराने सम्य 
से.्राज तकर देवज्ञ वगं फलादेश में जन्माद्धचक्र कही ग्रह्‌ ध्थित्ति 
को प्रवान्‌ मानते हं] चलति चक्रे स्फ श्रहकेा वदावल मात्र 
४ त । अर्धात्‌ भावमे ग्रह पूर्णफट नार संधिमे अल्.फलदेता 
जाद्‌ । 





विरोत्तरः महःदशा 
स्यं चन्द्रकुजसह गीष्पतिः 

मन्दसोभ्य शिखिभागवस्तथ) 
वर्हिमाद्‌ करमशः दशाधिपाः 

नद्धयुकतं शतायु संज्ञ ॥ १७) 


व्रणोत्तरी दशा मे सुय, चन्द्र, मङ्ख; राहुं वृहस्पति, दानि, वृध 
केतु आर शुक्र ये क्रमशः कृतिका नक्षत्र से गनने पर दराओं के 
स्वामी टोतेह। जस-करत्तिव जन्मनक्षत्रहो ततो वाटक का जन्म 
सूयक दाने, रोहिणो मे हतो चन्द्र दशा, मृगशिरा में नौमको 
दा जाद | 


~र १) 


दश!जानने स्य रीति 
कृतिष्छातः समारभ्य गणएयेन्जन्मभावधिष्‌ । 
नवथिष्ठु दरेद्भागं रेषे सयो दशाधिपः ॥ १८॥ 


¢ प + 


वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका ४०७ 


कृत्तिका से जन्म नक्षत्र तक गिनकर ९का भाग देने परजो 
संख्या शेय वचे उसे सूयं, चन्द्र, कूज० ( १७ वे रलोक ) के अनुसार 
संख्या से दरा का स्वामी समन्ञे | | 


दशामभों के वषं 
पटवत्सराणि सय॑स्य चन्द्रस्यदशवत्सराः । 
सष्ठवपणि भौमस्य रादोरश्टादशस्तथा ॥ १६ ॥ 
गरो पोडशवषांणि सौरेरेकोनविश'तः । 
सौम्ये सप्तदशाब्दानि केतीस्स्च समाःस्मृताः ।२०॥ 


शस्यं विशतः प्रोक्ताःख्माः विशोत्तरी मते ॥ 


विलोततरौ गतस सूयं की महादशा छः चेषं चन्द्र को १० वष 
भौन की ऽवपं, रह की १८व्प, गृरुकी १+\ वषं, रानि कौ १९ 
वपं वृधो १७दप, केतु की७ वषं तथा शुक्र को महादशा २० 


विशयो व्य कव कि, 


महादशा का भक्तभोग्य साधन 
दश{मानं भयातध्नं भमोगेन विभाजितम्‌ । 
६ = %(-- = ि 
लब्धं वपादकं सेयं मास्ा्यापि तदग्रतः ॥२९१॥ 
पातम भयात का म दला की वप॒ संख्या से गुणा करक 
उस गुणनफल से पट्ा.मक भभोगण काभाग देने पर भागफङु दरा 
के मुक्त वपं आवेगे ।फिर दोष को {रसे गुणा करके भमोगका 


नि ञ्ज्योततिपमार चापा 


भाग देने से छन्धि मुक्त मासथर इक्रेठेपथो ३० से गुणाकर 
भभोग से भाग देने पटं कब्नरि मुक्त दिन तथानेपकों ६८ से गुणकरः 


पुनः भभोग से भाग देने पर कूव्ि भुक्त ( कलर घटी) ही भौर 
फिर शेष को ६० सेगुणा कर पालक भभोग सै भग देने परं 
कव्व मुक्त दिका हंगो । इनको जिस ग्रह्‌ करी सहं द्या में जात्तकर का 
जन्म हा उसक्रे सम्पुणं वपं मानमेते घटाने पर दशः के भोग्यं दरपदि 
आवेगे । 
जसे - क्रिसो का जन्मनक्षत्र उत्तरापाढ् है} भयात २२।५४ जीरं 


भभमोग ५८३६ दै ‡ पूर्ति शलोक कै अनुसारं छत्तिक्या ने निनने पर 


२, 

हुमा । अतः जन्मकाक मे सुयंक्ती मट्‌ःव्ला >| 
होते हं अगव परात्मक भणत्त १३७५४को ६ से गणा शिया नौ १३७४ 
९ £ ८२४४ हए इसमे पशछात्मक्त भभोग ३५१६ वे भागदिया ती दन्न 
२ वषं हृए ] दाप १२२ कौ रसे गृक्ियातः 

इसको पुनः ३५१६ भभोगसे भागदया त्तो छन्ध४स 
दोष ४८८ को ३० से गुणा करनेपर गुणनफर १५६४० मेँ ३५१३ 
भभोग का भागदिया तौ भागफठ ४ {दनि ओर दोप ४८४ को प्ठिर्‌ 
६० से गमाकर गुणनफछ ३५०४० यें ३५१६ भागदैने चे टन्पि 
९घटी होगी । देय ३३९६ को पूनः ६० से गुणाकर गुणनफछ 
२०१९९६० में ३५१३ से भागदेने से रन्धि ५७ विवी ( पञ) ह्ैगे। ये 
२।४।४]९}७ भक्त वर्षादि हं इनको दरके कर € वपंयें से वटाया 
गया तो शेष ३।७.२५।५०;३ भोग्य वर्षादि हुए । इन्हीं भोग्य ॒वर्पादिकं 
कोदशा चक्रमे च्खा जातारै। इन भोग्य दर्पादिकों को अपने 
जन्म संवत्‌ ओर सूय स्पष्टम जोडदेनेसे जन्मदशा कास्पष्टमोग- 
कार माटमहोणा। उप्मेअगेके दशाओं के वपं जोड़ने से सभो- 
दामों का भोगकार संवत्‌ भौर सौर संक्रान्ति कै राशि ओर अंशो 


मे माट्म होगा | 


कै 
| 
1 
न्नी 
¢ = 
५४, 
५ 
+ 
४ 
५ 
~ ~ 11) | 1 
[१। 
न, 
श्न 
त) 
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विोत्तरी महादया चक्रम्‌ 














~ | 

९॥1 

9 
नै 
९५ 
च 
६१ 
> 
ॐ 





॥ 
आनकः को २ त क रोचकः चणा कु जा कत ` मः भाः त = त क ओ जण नाः कः> को चि = जनो द, शेः च ५. यकामः गक ताः तो = ते = ऋ, कः रको = अजकः 
है 








॥ 
॥ 
धि 
च 
। 
ष 
व 1 
8 ध्‌ १४ । १ व 
। 
~~ = । 1 । 
प्‌ = । । । 


कि 
द ( 3 ह क व # [हन क १ (1 क । क 
ऋक न~ == न न न ऋऋ ॥ कते न च 1 (न % -- } -~ > | क. [न त ठ क = 
= 1 ~= रत्‌ | सतत्‌ ¡तत्‌ | संवत्‌ । 1 र्‌॥ 9 | 9 
। | । । | 
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अन्तदना जानने का धकार 

प्रत्येक अ्रहं कीं म 
श्रन्तदया कवे {> ६ 
दशाप्रों मे अन्हददाणे, रं 
भी यहं उसेगणतके द्रा 


६१११ 
~1 


गे ग्रहो काभोग होत्ता ह\ उसे 
न हे], वयोत्तरी मत ने महा- 
पक रराणो पृ. ३८१ पर दौगई है । फिर 
7 जानने कातरोका दे रहै ह- 


दला सें 
के 


श तो 


| इ 


4 
2\4? 


४१० वृहञज्यो तिषसार भाषाटीका 


दशा दशाहताः मासाश्रेक स्थानं विना परे । 
एक स्थानं जिशुणितं दिनान्यन्तर्दशाक्रमः ॥२२॥ 

जिस किस ग्रह की महादशा में जिस ग्रह की अन्तददा उननी 
हो उन दोनों के दगा दर्षो कौ परस्पर गुणा करें| गुणनफल में 
ईकाईके अंक कोरेसे गृणा करदं हो दिन एव शेष दहाई ओर 
सेकडाके स्थान वलेजक तुल्य मास्त होगे । जंसे -सूयं महाददा 
मे मद्धछ का अन्तदंशा कारु जानना होतो सूयदा वषं ६ ततथा 
भौम दशवष ७ को गुणाकररने पर ४२ हआ इमे ईकारदकाञजक 
रहै इसको ३ से गुण।कंरने पर ६ दन हए तथा दहाई स्थानीय अंक 
मास होगः। अत्‌ सूयं महादाम मंग की अन्तदंटा ४ मास 
६ दिन होगी । 


जन्मपत्र लेखन प्रकार 

स्वस्ति श्रोसन्नृपस्विरवोरविक्रमाकं राज्याऽऽरोहण कालाद 
तीत;व्दवृन्देपु २०२८ तज्जा श्रोमच्छःच्िवाहन दाकाख्यवत्सरेपु 
१८९३ सौम्धायने सौम्यणोरे ~ म्रोष्र्तो म।सोत्तमे श्रावेण मास 
करृष्णपन्ते १ प्रत्तपदि तिथौ शुक्रवासरे २२।५७ उत्तराषाटामे ४७।९ 
वैधुतियःगे ३४१९ सामयिके काख्वकरणे ६३६५७ एव पञ्चा खु तत्र 
दिवामान्म्‌ ३३।१० रात्रिमानम्‌ २६।५० अहो रात्रमानम्‌ ६०।० श्रो- 
सूयदिया द्म ११,१८ मयत्तम्‌ २२।५४ भभोगः ५८.३६ स्पष्टसूय- 
मानम्‌ २२३।३०।४१ स्पष्ट लग्नमानम्‌ ५।२२।३४।१० सष भावटग्नम्‌ 
। ५।१।७.५७ आंग्लसानेन दिरक्र & जुलाई सन्‌ ६९७१ ई° प्राततः काले 
भारतीयरस्टे. टा, १० घं वादनो पर कंडनऊ नगरे विश्रकुरुभूषण 
पूज्य प० श्रोवेीमाववजी उपाध्याय तद्पृत्र श्रो माननीय पं° चुन्नौ- 
लछालजी उपाध्याय ग्रहे तदीया पाणिगृहोततो धर्मभार्या स्वदक्ष 
कुक्षौ उमय कुखानन्ददायनं पूत्ररत्नं पूवे । स च देव ्जाऽऽलोवंचसा 
दीघंमायुरस्तु ॥ अथाऽऽस्याभंकस्य उत्तराषादाभस्य द्वितीय पादे जनि- 
वदा।ज्जन्म नास “भो' अक्षरपरिचि भोखानाथ उगराध्याय्ः तदनुसारं 
जन्म राशि मकरः तदीयो मन्दः वंद्य वणः चतुष्-द वर्यः नकुलं 


वृह्ज्ञ्यातिषस।र भाषाटोकरा ४११ 
योनिः मनुष्यगणः अन्त्यानाडी मूषक वगः इति सकर शुमक्मादौ 
विचार्यम्‌ ॥ 

॥ श्नोरस्तु ।; ॥ श्रोरस्तु ।। ॥ श्रःरस्तु ॥ ॥ श्रौरस्तु ॥ ॥ शरोरस्तु ॥ 


द क 
म. तु ध १२ 


4.21. ओं र ९2.14. का अर्थं 
जाजन्क प्रायः जन्म समयक बःद ए० एमन यापी एस० लिखा 
रहता दै । “^. ४ देव प्रयाग श्रव रात्रमें ° वजनेके वाद से दिन 
के १२ बजे तक के समय सुचना तथा ॐ. ‰{. करा प्रयोग दिनमें १२ 
वजेके वदसे रात्र १२ धज तकं के समयज्ञानहितु हतार । 






फटित त्रिचार 

यव जन्म पत्रिका तथार्‌ होने के बाद उसके श॒ुभागुभ फर ज।नने 

के लिए द्रु उपयोगो फएषिवि के सूत्र महा दयि जार्हेह्‌। 
सघ्य,ज(वस्यदिकारणोयःः 

गंडतिद्रमशल पाति परिष व्याघात मंडार 
संक्ति व्यतिपात वेशि सिनोषाली कद्‌ दशके | 
व्र कृष्णं चेतदर।घु यमधंटे दग्वयोगे मुतो 
पि सोदरभेजःननं पितृभे शस्तशभा शंतितः२३ 


वाक के पेदा होने पर ज्योत्तिपी को सववंभ्रथम पञ्चाङ्ख खोकर 
देखना चाहिए कि बाच्क गण्डान्त. (तिथ, क्न मौर नश्षत्र 
सम्बन्धी ) ज्येष्ठा नक्षत्र शूक, पात, पारघ, व्प्राघात गण्ड, अभरेम 


॥ 


४९२ वृहुञ्ज्योतिपसार भाषाटीका 


( तिधि, नक्षत्र, गोगादि क्षयदिन ) संक्रान्ति व्यतिपात, वेधृत्ति ओर 
लमादस्या, वच्योग, कृष्णपक्ष कौ चतुद, रएसचगृड, दग्ययोग, 
मृत्यु योग, भद्रा तथा सोदर भ;ई, पिता ओर साता के उन्म-नक्षत्रों में 
तो पदा नहह? अगर इनमे घाटक पदाद्यत्तो वह्‌ गाति करनेसे 
ही दीर्ध्यु भौरपरवारके दिए दुभ होत्तादें। 


5 ४.० © 


उनकी लान्ति विधि वृहृटाराश्रहीरा, संर; 1र॒व्योपक, लाति- 
प्रकाल, चारिति मयूख, दा(न्तिक्ार श्रादि ग्र्य में एवं मृहत्त' चन्ता- 
मणि कौ पोयृपधारा टीका एवं मृहृत्त चिन्तामण क्म प्रासत्ताक्नरा 
टी काथं में बगित 

इसके गतिरक्त ज्य) त्िदचन्दर.कं मे एकह गव ये एकही सगोत्र 
कुमे ७ दिनके भीतर २ वाल्क पदः 
के सूयमें°्ञ्दा सै {२अद्धेतक) से प्या वाख्क को नी गान्ति 


# भ 


करनी दा्िए एेत्ता कदा 


मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उःपन्न बालक अपने पित्ता का, द्वितीय 
चरण मे मात्ता ओर तीररेचरण मे भ. का नारक हता तथा 
मृखका चतुथं चरण सवत्र गुम होता हं । लाद्ट्पा में इसके विपरोत 
फर होता ह । जसे अद्केषा का १ चरण शुभ, द्वितीय चरण भाईको 


केष तीसरा माताको ओर चौथा पिताकोदंष प्रद होगा। 
त्रिविध गरुड 


नन्दि्यास्तिथेरादो पणानां च॒ तथान्तिमे । 
धरिकेका शभे त्याज्या तिथिगर्डोऽयशरुच्यते २५ 


नि, ,# # 


वृहुज्ज्योहिपस।र भापाटीका ४१३ 


नन्दा (पृऽ १२. तिथिकं प्रारम्भ अरर धूद्ातनि कं सन्तका ६-१ 
षड़ो रुभकरार्यां { वाक्कके जन्मादि; में व्राज्यदह। ये तिथगण्ड 
कहकातो हं । 

ग्न गृण्ड 


पीन बुश्चिकं कान्ते वटिकाभं परित्वजेर्‌ । 
आदो मेषस्य चापस्य सिस्य षटिकाधकम्‌ ॥२६॥ 


रीन, वुरिचक तथा ककं खगन के अन्तको आावोधड़ो तथा मेष 
+ सह॒ भौर धनु छग्नकरे प्रारम्भ को आवा घडा रुन गंड कहराता है । 
ये भी शुभकायं जौर जन्म सें निन्यहुं। 
नक्षत्र गरड 
> ङ्‌ = ० प ॥) न) ---- = न ८ 
ज्येष्ठाश्लेपा रतोनामन्त्ये च घटिकाद्वयम्‌ । 
श ~ भ्‌ भ छ न (~ 
यादो मूलमधाशौनां भगण्डो घटिकाद्वयम्‌ ।२७। 
नक्षसे ज्या, च्चेपा ओर रेवतो के अन्तकरो २ घड़ियाँ दथा 
' मक, मवा जर अवनी के आरम्भको २घडधां नक्षत्रगंड कहुराती 
ह| येभीप्ववरर्‌ जन्न ओर शुभक्रर्यामे अनुभदहताोदहं। 
ज्ये 27 जननंफल 
ज्येष्टऽचेजं हन्ति हितीयें चरणेऽचज्‌ । 
| तृतीये मातरं हन्ति स्वयमेवं तुरीयके ॥२७।। 
ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथमचरण वड़े भाईको, द्वितीय चरणं छोटे 
भाई को, ततोय चरणः माताको तथा चौथा चरण स्वर्यं जातक को 
मल ०९ प्रक्र द, दाता © । 
पा[रवारिक्जनाकोनेष्योम 


| चित्रा्यदधे पुष्यमध्ये द्विपादे 
पूवपाटा पिष्ण्यपाद तृतीये । 
जातः पुप्रश्रोचरधं विधते 
माता पित्रोभ्रतरं बाल नाशम्‌ ॥२८।॥। 
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चित्राका पहला ओौर दसः पुष्य का दूसरा ग्रौर त्तीसरा 
पवाद का तोरूरण चरण सौर उत्तराषाढा का माद्य चरण 
क्रमशः माता पित्ता, भाई गौर स्वयं बाल्कका नाडा करने वाके 
होते हं । 
द्ितोय प्रकार 


सयात्ातस्य नवमश्चन्द्रान्मादुश्चतर्थंकः । 
मोमाद्‌भातुस्त्रतीयो ज्ञाच्चदुथेः मादुलस्य च्‌ २० 


पुत्रस्य पंचमो जीदान्भगो दष्ठयक्छः ख्यः | 
करखगोऽरिष्टकरो शनेः पस्युपदोऽष्टमः ।\३०॥ 


य।द वाल्क कः जम कुण्डटीमेंसूयस् नने पापग्रहं दोतते पि 
को इसी प्रकार चनद्रमासेथे मात्ताको, मंगट्चे तोदखरे माईको, 
तुधरसे४थेमामाको,युरुसे ५वेंपत्रकोरुक्रसे ७वेंस्त्रीको ओर 
गनिसे ८येक्र“्रडुवेखाहो तोसयं की अयुके लए जनषकारक 
हीगा । 

तूत्ताय प्रकारं 


< 


दिषकंशक्े पितिमादयंज्ञिती 
शन॑रचरेन्द्‌(नशि तद्विपययः | 


पित्व्यमातृस्वसुसं्ञितो च 
तावथोजयुग्मक्षगतौ तयोः शमो ।३२॥ 


जातक का दनम जत्म होतो दूय पित्ता, दक्र माता ओर 
रात्रिका जन्म होतो शनि {ता, चन्द्रश माता दतके जन्म में 
दानि पितग्य (चाचा) ओर चन्द्रमा मोमो (माकौ वह्नि) ओर 
रात्रिकरे जन्ममें सूयं चाचाओौर शुक्तं सौसीके त्पिय में सुखासुख 
के स॒चकर होते ह । इसको जानने का प्रकार यहहै कि दिनके जन्म 
मै सय विषम राशियों ( मेष, मिन, सिह तुका, धतु ओर कुंभ) 
मे पिता को शाम तथा रात्रिक जन्म में चाचाको शुभ, शुक्रदिन 


११ तीती 


वृहुज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका ४१५ 


के जन्म मे सम ( वृप, ककं, कन्या, वृहिचक मकर गौर मीन ) रादियों 
मे मात्ताकोशुभ ओौर रात्रमें मौसीकोशुम तथा शनि रात्रि के जन्म 
मे विषम राशियों मे पिता-को शुभ, दिनमें चाचाको शुभ, चन्द्रमा 
रात्रिके जन्ममें सम रारियोंमे माताको शुन ओर दिनि मंमोसोको 
होति हं तथा इसके विपरात रने पर अद्ाभ फल्दायक होते हुं । 

त्रिखलर विचार 


युतयये ता चेत्स्यात्‌ त्रये गा खतो यदि । 
मातापि्ोः इलस्यापि तदाचिषटं महद्भवेत्‌ ।॥३३॥ 
तत्र शान्ति भरङ्क्वींत षित्तशाष्य पिवर्जितः। 


संगरं कग.तःर ३ टङ्क पदा होकर फिर कन्या हो अथवा ३ लड 
क्रिशोंपर ल्कः होता उसे त्रातरकहूतेहं। ण्ह वीतर ल्डकाया 
ल्डकी मात्ता वित्ता य कुच्के लिए महान्‌ अनिष्टकारी होता है । इसकी 
दान्ति दनी चाहिए) 


तद्रत्सदन्तजात ए{दजातश्तथेव च। 


दल ए्ररयेचापि एिद्तः प्ररदेऽपि च ॥३५॥ 
प्रथं दन्तनिरधकरू५्य वालस्य ॒चैेद्धबेत्‌ । 


्लेशाय मादतलस्येह तदा प्रोक्तामनीषिभिः ॥ ३५) 


इसी रकार जो वाल्क दति सहित पदादहो,पेरोषकी मोरसे पदा 
हो, अकार ( समय से पवंदही) पेदा होगया हो अथवा विजत मनेक 
वाह, मुख पदवादिकी आचरति वाला } ख्पमें पदा ह्यतो उसकी भी 
हान्त होतोदहै) अगर दच्चेके पिरे उ्परकी पक्त में रदत निकलें 
तो वह वपने मामा के किए कृष्ट कारक होता है | 
पायाविचार्‌ 


राजस्थान, हरियाणा, नेपालादि देशों मे वाक के पैदा हयोने पर 
पाया पचा जाता है । दोखावाटी में पाये का विचार जन्मङग्न से चन्द्रमा 
करी स्थित्ति देखक्रर इसद्छोक से करते ह्‌- 


४१६ वृदूज्ज्यातिपक्षार भःपाटीका 


[> 


नरमा पादविचार 


4) 


६ ~ „| 


जन्माङ्गरुप्रषुश्ु 
हविपञ्नन्दैः रजतं 

चिद्ठदिक्‌ ताभ्रणदं सदा स्थात्‌ 
लोहं च र्ष्फिएटचतुथं संस्थे \३२६॥ 


जन्म क्ग्न से चन्द्रमा १,६, श्श्वेस्थान मेंद्धयेत्तो दवणंपादर 
५, श्वेहोत्तो रजतपाद, -, ७, १०्वेंद्ीतो तान्रपाद ओर, ४,८, 
१२वेहोतो रोहुकापायात्ेताहु ' 

जोवपुर भौर बोकानेरादि देदोकरे 5 
ह । इसविषय मे दा विभिन्न द > मि 
नश्षत्र से पादतितच 


€ 22 + ष्‌ ज्ये ~ 

श्ादरद्वादशरूपा!स ॐ प 
८६ भा ग चता तर्लः्र }\2; 

दौ प्चताभ्राणि छत्तिकाञजयजीदकम्र 11 ३७ 

वच्चे का जन्म भद्रा नक्षत्रस लक्‌ १२ नक्षत्रम होतो ॐ 

का पाया हथा ज्येष्ठ से ल्क. ७ नक्षत्रम सोने केापाया एवंष 


भाद्रपद से ठेकर ५ नक्षत्रों मं त।स्रपद बौर कृतिकादि नतो नं रोहे 
के पायेमे हाता हं। 


2 


स्युः । 


# ॐ 


+©, 


+^ 


। ० 


नक्षत्र ये पादविचार कर 


नक्षत्र से द्वितय प्रकार 


दो दशरूपाणि, पिशखायगलोहकम्‌ 


पूवापादट्ास्तपतता रेवतीपटृदे१कय्‌ ।॥ ३८ 
आरद्रासे लेकर १० नक्षघोंमें होतो चांदी का पाद, विराखादि 
४ नक्षत्रा मे लद्पाद, पूर्वादा स्वे ७ नक्षत्र ्तास्रपादं आर रेषतीसे 
छः नक्लत्रो में पुवरणंपाद ह्येता हे । 
आय्‌ योगं 


केन्द्रणग्रहे स्थिताः केवि्रुक्ञाः पणमाधुमपेत्‌ 
ध्यायुष्मथो ध्रने च सहजे लाभे दिशन्ति स्थिताः। 


२७ वृहृज्ज्यो तषसार भाषाटीका 9. 


षष्ठे चाष्टमे व्ययाख्य भवने सखसायुरन्ये खलाः 
कन्दरा व्ययक््ेएगाः न शभदाःजातस्य पुंसःसदा३€ 
किसी के जन्मलग्न से केन्द्र (१,४,७. १० ) भौर कोण (५, ९ ) 
स्थानों मे वृध, वृहस्पति ओर शुक्र स्थित हां तो वह वालक दीर्घा 
होता है! अगर वृघ, वृहस्पति ओर्‌ गुक्र वन {२) सहज (३) 
लाम (११) भ्वोंमें स्थितिं तों वहु वाङ्क. मध्यमावु तथा 
च्ठे जाघ्ये या वार्ह भावि नें उक्त ग्रह्‌ हों तो म्रल्पायु योग दीत्ता 
है । जगर पाप गृह्‌ रच (१, ४, ७, १०} ज्म, (८) व्यय (१२) आर 
काण {५;९)} भावने दह्यतो वाररूके किए कष्ट कारीहोतेहं। 
अल्पायु योगः 


रन्भ्राशीश निरीद्िति स्फरतरे लमनेऽउजलम्नेऽथष 


जन्मेन्ह£पलग्नयपै रविभुवा भूजेन वा वीक्तिते । 
लर्य॑शःद २ दहतं शभ करैः खेरमवञ्जातश् 


मारय सपु रप्दतितरामस्पाखुपश्वास्पदः ।४०। 
किष व्यक्ति कै जन्मकतं अथवा चन्दलम्न को अष्ठमेश्च देख रहा - 

हो तथां उ त यौर चन्द्ररग्चं एनं अषटमभाव के स्वामियो पर शतन 

मेश वाटि उपर कह हुए ्रह्‌ गुम ग्रहा 


से ट््टन्दीं हं ह॒ अकं साकंण्ड्य के समान आयु पाकर भो 
अल्पाययःग नःगत्ताद्‌। 

की $ 

दद्या (चचःरः 


€ 
न 


व्गीशवुधजीपेषु निषिद्यो नागेषु च) 

केन्द्रेषु ते चिश्ेणे वा खश्च बा वियययान्ितः ॥४१॥ 
जानव्योमाधिदासास्तयगुरूदशमस्थानपाःषड्वलाटय 
जाताःपटशाखवेत्तानिखिलनिगमविज्ज्ञानदीक्तायुपेति 


४१८ वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका 


धमव्यापारलग्नाधिपवब्‌धविवधायार्थपाकापारे 
सत्कमांचारस्वंकतुफलनिगमन्ञानवियाकरः स्यात्‌ 


अगर किसी वालक की कुण्डलो में द्ितोयेच बुध मौर वुडुस्पति 
ये सभो ग्रह नाश (६८१२) स्थानों मेंदहोंतो वह्‌ व्यक्ति विद्या 
रहित होतादहै। अगर ये ग्रह॒ केन्द्र त्रिकोण य स्वन्नेत्र गत्तहोंत्तो 
वह्‌ जातक विद्धान्‌ होगा । ज्ञान ( ५।४।२ स्थान ) एवं ददम भवन में 
लगनेरा नवमा ओर दगमेरा षड्वलर (दृष्टि, स्थान, दिक्‌, चेष्टा, कार, 
निसर्गादि ) से युक्तहों तो वहु वाक छओं यास्त्रों कः ज्ञाता एवं 
ज्ञान विज्ञान युक्त होता दहै। उसक्रो लग्न न्वम ओर ददाम भाव 
के स्वाभियों की ददाः भुवितिमे सक्छ दिध सदाचार एवं विचा 
की प्राप्ति होत्ती हे । 

राजयोग 
प्रायः राजयोगदो प्रकारके होते टं (१) काल छतत (२) ग्रह्‌ कृत । 
( १ ) काल्कृत्त राजयोग 


रात्रयद्रीद्‌ द्दलातपरं यदि भवेञजातेष्धिनाच्या्पके 
कालेस्यान्नपतिःजितारिरनिशंस्वाचारविदयान्वितः४३ 


मध्य॒ रात्रि ( राव्रयद्ध ) अथवा मध्परान्ह्‌से १ घटी पूर्वं भौर १ 
पदचात्‌ ये दो घड़ी ( ४८ मिनट ) का समय ( अभिजित्‌ संन्नक मुहूतं 
होने के कारण ) गुभ काल कहलाता हं इसमें उत्पन्न होने वाटे वाक 
नृपति. ( अनेकं व्यक्तियों पर शासन करने वाले ) चात्रुओं को जीतने 
वारे, सवंदा अपने सदाचार का पान करने वारे ओर विद्वान होते है। 

(८ २ ) ग्रहृत योग 
ग्रह॒ कृत गुभ योग निम्न प्रकार से होते है :- 
(१) ग्रहों के स्वत्ेत्र; मूऊ त्रिकोण या उच्चराश्चिस्थ होनेसे 
इन योगो को महापुरुष योग॒ कहते हं । जपे :-रूचक; 
भद्र, हंसादि योग । 


वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटीका ४१९. 


(२) भिन्न भावोंमेंवेटनेसे बनने वारी म्राकृतिंयों के माघार 
पर वनने वारे बाति योग कहरते है, जसे :- नौ कूट, 
छ्त्रःदि योग) 

(३) विभिन्न एकही प्रङरतिकी रारियोंमे वेठने से वनने वाङ योग 
योग आश्रय योग कटकते हँ । जेसे रज्जु, नर, मूसङादि । 

(४) एकसे लेकर सत्त स्थानोंमें ग्रहों कौ स्थित्तिसे होने वाङे 
योग “संड्याः योग कहते ह्‌ ! जेसे-वीणा दाम पाशादि | 

(५) दो, ततोन, चार ब्रहदकी संख्यामें ग्रह युत्िसे होने वाले 
युति" योग कहलाते हँ । जसे वुवादित्य. गुसचंद्र॒ योग, सम्पत्ति 
योग त्रादि। 

{६} सूर्य, चन्द्र, ओर ट्ग्न से विभिन्न स्थानगत्त स्थित्तिसे होने दाङ 

योग अवम, केः दुम, केदारे आदि। 


+| 
21 


(७ ) विभिन्न भावोंके स्वामयोंको युत्ति या त्तेत्र परिदतन अथवा 
विदिष्ट क्े्रगत सं दोने वाले योगर । शख, चामर, चंद्रचूडादि 
योग] इस प्रकार विद्टेषण करने पर ग्रतेक योगोका ज्ञान 

पाठकों को सरलता पक्क हो जावेगा। 

सुसाुभ वर्पादिका ज्ञान 

लग्नाद्‌ द्ादशमभागाः स्युः दादश वषस्यसूचकः; । 

दविराब्रस्या भवेदब्दाः उयोदश पुरस्सराः ॥४४।] 

त्रिराघरत्यास्तुप्टत्िशद्रपलि स्युरिष्युषा्‌ । 

आदृतिभिस्त दशभिः पएणोयुः पुरूषायुषः ।\ ४५ 

लग्नाघ्यावन्पिते भवे तिष्ठन्ति इर खेचराः । 

तापे च मासे च दने कष्टं धिभि्दिरेत्‌ ॥४६] 


४२० नज्ज्यो त्िषसार भाषाटीका 

तच द्धस्य शोणस्थाः यदि सवं शभग्रह्यः | 
त्ष तस्य भस्य विशेष कारः 119७} 
वष सक्कं भावस्य यंदि कोरे सद्थरहाः । 

देङ्‌ सरलं सौख्यं व््‌ऽस्सिन्नियतं शयम्‌ 1४८ 


ज्म लम्न से दादश पावि क्मन्नः १२ वर्पो ञषघ्चक 


+ 


द । द्री अषच्रत्ति मे लनम १दबां दं दीदी आशच्ृत्तिमं 
लम्भ रधग व साने! इद्ध प्र्धर १० यआ्त्तिथों मं 
मदु्यकी पूर्णोयुङ्घे १२० वर्प वृं होतेह | उस आधघ्रत्ति 
करमर श्च शिनने पर जितत भवदे जिस दपा हान दहोतादहै 
अश्र वह सव पाए प्रहरे युद्रदसि तो उभ संख्या से खचित 
वष मे तथः उस दष संह भाव शो छण्न मारकर १२ भार्गो 
को ‡स वपंके जन्म साख से १२ अहर १-२ धाचमें मान 
कर जदा जशं पापअ्रहदो उन मरीनो मे तथः जिन्त महीने 
द विचार चछरदा हदो उप्त म्ना लम ना नकर 
पिर लग्ददि दष्दश भात में १-१ दिन की कल्पना करं जिस 

अणि उसे दिन संख्या मान कर उददिनि 


जिद भाव गतव क्वा हम विचार कर रहेदै उस भाञके 
त्रिकोण मत ( ५ब आर स्वनादरे) 
वपं उस्र भाव दै सम्बन्धित शुभषल क भ्राप्ि घमं | दये 
संज्ञक भाव के कोण स्थानो मे अगर बुभप्रह स्थिवदोंतो वह 


वपं शारीरिक दुष्टिसे दैदिकसु का छवक दोगा देशा समन्नं । 


5 
९१ 9 
< >, 
८५ 
~ ~ 


वृद्उज्योत्तिपसार मापाटीक्रा ४२१ 


मेपडग्न जात फलम्‌ 


लने करिये छोध पसेऽत्तिष्ब्धो 
विदेशगोऽस्पालसजसख्यशीलः । 
प्राप्नोति याय सुद्मारशील्ला 
पटः परः श्रेष्ट{विशिष्टक्तां \\४६।॥ 
[ 15 क्रोधी अत्यस्त लोभी 
हेवा, खुखी ओर शीलवान्‌ होदा ह| उसकी 


[> ० ^ 
~ ह च 


र सुशो दोगो वथा यड दालङ़ उहुर, श्रेष्ठ 
एवं दरिलिष्ट छायः पमे करने गाला हयमा । 
वुपखग्न जाततफलम्‌ 
सरन वृषे स्यात्छुभगाो यशस्वी 
स्य्‌ादिष्यकमां वरभूषणेषु । 
ननपाने द्‌(यताप्रिय्‌श्च 
पो गा पएतृतोधिक्‌ः स्यात्‌ \\*०\) 
वरप लग्न मं उत्पन्न बालश सौभाग्या यक्स्वी जुभ- 
कर्ने याश, अच्छे बसर एवं आपण पहनने बाह्म, खाने 


चेष्ठा रोङीन, स्मीप्रमी, शरीर को स्वस्थ रखने बाला 
अपने पिदा से बदर प्रसिद्ध दोता हे! 


मिथुनङग्नजात फम्‌ 
तरते च युग्पे विजितारि प्तः 
शास्माथं संगीतकलासं दत्तः 
शोभारतः कामदश यशस्वी 
जातो नरः पूज्यतमः सुसभ्यः ॥५१। 


क्न 


४२२ इज्ज्योतिषसार भाषाटीका 


धिथुत्र लग्न में पेदा हुआ बालक शत्रुओं पर षिजय पाने 
वाला, लास्त्राथं संगीत व कलाओं मे चतुर, शसा पानेवाला, 
कामी, यज्स्वी, पूज्य ओर खुसस्प दो है । 
ककं लग्न जात्तफटस्‌ 


द # से {> प करभे $ 
प्रस्‌ ५ मृध < -1 ०१4५ 


च 
८ 
सवः : {@9० च्छः । 


५ ५१५ 
। > | त क ९4 र णु १1 - . च्ना व) <; १ ॥ # 
दत; सन्‌द[गजन{डरत्ण 
त फ त्वा ददः कः ~+ ४ ६) = 
१0111६1 4.९ 1६, (५. (| 


वरः लरना्पन्न्‌ वख 1 
स्दजावि के भादयावाला, =, देवता ए अहम दा भक्त, 
दादा, बुद्धया, दानजना सभय कनदः; दङ् द्वं दभु 
=) | 


{सि भ्र 11111२1 भोः € दतः ६ 


सह्‌ ग्न जाततफलस्‌ 
= भ 


सनं हरा (सहयुखा ६1५ 
एगन्तथ्रमा 44€ <=धृभ्‌{न्‌ः | 
~ ५ \ 
धीरो गभी.ख्व प्रसिदक्मां 
ग्यापारशीलां लगते च भायाम्‌ ॥५३२॥ 
उपरक्त धिह लग्न भँ उत्पन्न जत सिह समान 
बहरा एवं उसी वरह महान्‌ ओजस्वी, एकान्तं चाहनेवाला, 
राजसत्ता से मान प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाला, धेयं सम्बन्न 
गम्भीर, अपने कमं से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला तथां व्य।पार 
वृत्तिषाली धमं पत्नी प्राप्त करता हे । 





वृट्ज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका ४२३ 


कन्या करन जतफरष्र्‌ 
कन्याविलगने मृद्वाग्दयावान्‌ 
कामीसरूपः सुभगो पिनीतः 
संगीत काव्य व्यवहारदन्ञः 
दाता रसखन्ञो पर वित्तभोक्ताः ॥४५॥ 
द्रण! छग्नोस्पन्न जातक कोमलग्राणा बाङ्ा, दयालु, 


छाय, न्दः 5ए्यदास्‌ एवं विनयी गीत तथा दव्य चिमाण 
मं निष्ण, दाव गनेराक्ता, रखक्ञ एवं दृसरेके धन श्न 
उपसग करदा ३ । 


तला छग्न जात्तफटम्‌ 


१स({दलय्न ६्यृव्‌ह[रद ल 
स्वज {त्‌ दज्यर्व्‌ वहूडकट्‌म्ब( । 
शुचिं ४ [नं छ़दङ्ञसेषी 
द्ध च्‌ माया च भन अदव्यः॥५५॥ 
तखा य्न यँ जन्भ गाल व्यवहार चल अपनी जाति 
म सत्क्रतत, घडे परिवार बाहा, अन्तानि से सस्पकं रखने- 
वल एवं क्रःधिनी पत्नी प्राप्त करता है। 
वृदिचक रग्न जातफकलस्‌ 


कीटो च लग्ने दद्पीन देरी 
स्थिरः प्रचरडो पिशनानुरक्तः 
नुपाचुगः पापधनी छियावास्‌, 
विश्वासा मातुरनिष्टकारी ॥५.६॥ 


४२४ वृहज्ज्योतिषसार भाषाटोका 


जिसका जन्म वृदिवच खगन मँ हो मजबूत एवं स्थूल वह 
शरीर बाला हो, स्थिर महाक्रोधी, चुगलखोर्यो का श्रमी, राजा 
का अनुपापाचार से घन्‌ ब्रद्धि कःनेवाला, क्रियाक्ीछ, विशवाद- 
घाती साता का अनित कटनेदाला होता हं |; 


घनु ग्न जाततफटम्‌ 


परोपकारी बहुशास्त्रवेत्ता, 
कृफानिलात्ा मुखनेन्ररोगी ।५७॥ 
धतुखगन में पेदा होने गख जातक ओट ऊँका, सिर 
रखनेवाला, वान्ध्ो च्छा प्रिय, शिल्पी, चुर, एगोपक्वारी, बहुत 
शास्त्र श्वा जानेवाला, षध वात्‌ प्रदरतिवाला रुख एवं अख 
की बीमारी भोगता द । 
मकर छग्न जातफलस्‌ 
र हि = भ्‌ त 
नक्र विलग्ने च चतेस्छमदिः 
® = पा [प 
प्रवासरलः वहुशास्ञरपाट। । 
ध्मानुरक्तः यपशिस्पपर्य, 
& = ४: 
शोर्याजितस्वो जनकोऽङ्गनानाम्‌ ॥५८॥ 
मकर लग्न म उत्पन्न जातक चञ्च श्रकृति एवं पर दंश 
रहनेवाला, बहत से शात पदृनेवाला, धर्माचुरागी, राजसी शिन्प 
का व्यापारी, अपने शौयं बर से एवं ओज से स्तिषां का संग्रह 
क्षरता हे ॥ 


व॒ह्ञ्ञ्योतिपस्षार भागपाटीका ४२५ 
कूम खगन जात्तफछम्‌ 

गम्भीरः राजमान्यः सङूलनरवरैः शंसितः रेपरदेदय 
निस्य॑लीलतीनां नयनच्पलेः सेवितः काव्यता । 
पाखण्डा दरोधी सततनदनशेन्मेषिषयीक्छस्यनाषान्‌ 
हृदेशे साभ्यमधः निषसःत छख जन्यजातःयदीयः | 
छम्य इगनोरयन्न्‌ व्यङिते गस्मीरराजक्तच्तः स स्मन प्राप्त 
८ रै मव ल्ल युक्त प्रहि- 
यां से सेवित, प्त, 

च 


कन्थापरजः भस्ययकीतिचुक्तः ।॥६०\। 
मीन लग्नयाछः पसे एवं चङ्ते इुटस्च वाला, पवित्र तथा 
च्ास््राचार्‌ यै तस्दः, विनीत, गाणिच्छा जनीं केकयं बकला ङा 
जानकार, खन्या वाला तिखस्त तथा यज्स्वी होता 


थ दरदञ्भवि फलान 
तनुमाव फलम्‌ 


लगनेवलिष्टे जगति प्रभं 
सुंखस्थितिं देहबलं सुवचः । 
उपयुपयभ्यु दयामि बृद्धि 
प्राप्नोतिबाल्तन्द वदेपजातः ॥६१॥ 


४२६ वुह्‌ज्ज्योतिवस्षार भाषाटोका 


जन्म रग्न कै बलवान होने से जात्रक संघार मँ अपना 
परभुस्व स्थापित करता है, सव॑दा युखमथ स्थिति प्राप्त करे 
बल शाल), शरीर सुन्दग, तेजस्वो, करमशः चन्द्रकला के समान 
उत्तरो उन्नठिंौल जोवन वाला होता है ।। 
घ्रननाच कमर्‌ 
भं र त्तेरेयं ~प ध्‌ ^ | 
धनय स्गायद्त्छट्वुर नृच्यु(डदय्‌ । 
त{एन्दु पाणदुरदष्ट नास्वश्च धन्‌ पश्‌ ।।६२॥ 


इण्डला स्थित ददश भावा सं दद्रा धर्‌ धच भाग 

य = ९ ४ = --> > = 
कृटताता 2 वदि यह भान यनं स्मास एव अुधव्रध स दृष्ट 
हो न्द्रा क्षीण ठ 


हे छी द्धि क्ता है ए द्‌ 
पापम्रदोके सशष्ोया दष्टे वद कोह भी स्वकषि्री म्रद 
यौग नदहोनेसेथन दी हानि होती है| 
सार्नस्यदुङग{गर्म : प्रग्र्यं 
व | भ छ > भय 
५९ ९९५ ५२९५; | 
म्यस्थ वुद्गगणुं खगे ३ [ पिकं 
नस्यं तदङ्गम्‌ इम १६ ९{ज्यस्लन्पत्‌ 1६ ३॥ 
लग्न भें उच्चते ग्रह, हो तः धनयुर्त प्रसागलाल्ली होता 
हे चतथ घाप भं उच्चके ग्रह सी धन का छा करते है एवं 
लाघ स्थान (ग्योरहवं भाय) में उच्च ग्रह छासप्रद धन दायक 
होते हँ एवं दलम भग में उच्च ग्रह धनी होने क्षे साथ राजसी 


न + 
वेय प्रदान करते हं ॥ 
जभाव फलम्‌ 


स्स्मामिना शभैःखेरेः सदजं युतवील्लितः 
भ्रात्रसोस्यप्रदः करैः सहजातिप्रदः स्मतः ॥ 


ट्ज्ज्योत्तिपसार भाषाटीका ४२७ 


भावै अपने स्वामोसे तथा शुभग्रह की दष्टिसे 
युक्त होने शै जातक धाइयों का सखद पाता है यदि क्र रहँ 
से युक्त याद्ष्टहोरो श्रता सम्बन्धी कष्ट बहल होने से 
दख रता इ | 


सुखमाव फलम्‌ 
र क भर ~> 1) + ष्ट तथ चिन्न पौद्य्‌ 
<4<५।६१ शु यदुग्टन्ट चतुथ (यत्र्षाद्यदम्‌ | 


ध 4 #' अ "ष ०. योः १ [त त ---4 ^ के किम 
भृन्योसमते दितं बन्धुभिः सच्छृतिस्तथा । 
€ +, ७, = ऋ, 
निदधणी जननाभख्मं टेश एए. 
५५१ अनन्‌[%!इ्य दर्‌ शो चुपसम्पतः ॥ 
~ ~ ~त उः => -->----~ ~ ~ 
चतुथं साज को युभय फते ह यह भान्‌ अपते स्नामीं 
दारा तथ! शसघ्रर उ युक्त एवं दष्ट होने से जादक्‌ मित्रौ 
चै 4 < € 
१ दर छं प्राप्तं दर्ता र्ता हे तथा देख मदुष्य अएना खेत, 
५ त ~ २ ( >~ - 
सम्पदाजं सर्दी पातेदटें, स॑ननीयदहो तिजो दाय धन 


प्रापि, बन्धु बग से तूक्त होते है, एवं निपुण माता का 
सुख अष्तेप्रदेश्च मं अधिह्ार युक रजाओंके दारा सस्पत 
हं 


सुतभाव फम्‌ 
चन्द्राद्धिलग्नादपि पुच्रभावःस्रनाथसोभ्य्रहदष्टथुक्तः। 
अप्यसंभू(तेकयेनराणां तदन्यथास्यात्तदलामहेतः॥ 
पंचम सायं सन्तान भिद्या सम्बन्धी विषय मे निर्णायक है 
 चन्द्रमासेगा छग्न से पञ्चम भाग अपने स्वामी एनं सोम्य 
ग्रहं से देवा गणा अथगा युक्त द तो सन्तान गर्धक है एेस। 
न होने पर इसके निपर।त फ होता हे | 


४२८ वृह्ज्ज्योतिवसार ापःटोका 


भूमिपुत्रो नन्दनस्थानसंस्थो 
जातं जातं नन्दनं बा निहन्ति । 
चेत्संदष्टो _ देवपू्येन नूनं _ 
देत्येऽयेन स्याचदा-पृरेज्लातम्‌ ॥ 
मग्लदेग यदि सुत गृहमेंद्दातोप्दादय देङरं सन्तान 
ष्ट होती टै, यदि ब्ृदस्पतिया शुक्रचे सस्यष्‌ दष्टदयोतो 
अपूरयं खन्तान प्राप्त दो अर्थात्‌ इमे वेसी खम्ततिं इसके 
पटल्ते न दृद्‌टो॥ 
रविस्सेक पुत्रं अयं बा ब्दात्‌ 
विधुः इ्न्यकायुग्मकं गा चतुष्कम्‌ । 
प्रदद्यात्‌ कुजः पृञ्षछणां अयं च 
बुधः पनि कापञ्चकं फा चतुष्कम्‌ ॥ - 
यदि ष्यं ५वें भाव मं उप्स्थितष्ीतो एक या तीन पुत्र 
देता दे चन्द्रमासेदोया चर कन्या प्रास्ि भौम तीन पुत्र 
ओर बुध चर अथवा पाँच क्न्याष्ी षष्टि द्राह्‌ । 
एताना युर प्च 4 ©^ 
सितो कन्यकाद।यकः भरिसंस्या । 
शनिश्वाल्यपुत्रं घटे पंचपुत्राः- 
मृगे वेदकन्या शभेवीं स्ितश्चेत्‌ ॥ 
यदि पचममंगुरुहों तोपंचया चार पुत्र देता हं शुक्र 
वह्‌ कन्या देता है । चनिदेव थोड़ी सन्तान देते हं। यदि 
शनि इम्भमंर्दोतो पोच पुत्रों मकर राशिमें होने से यदि 
शुम ग्रह भी देखते दों तो चार्‌ कन्या होती हं ॥ 


हज्ज्योत्तिपक्रार भाषाटीका ४२९ 


जे कृकंटे शीघ्र संतानदाता 
भवेद्राहुकेत्‌ वृषे वा नराण्‌ । 
तदीशो भिकस्थानमो नैव सोश्यं 
भवेन्नंदने सिरीपुत्रो यदा हि) 
मेप, कक, वपम यदि राहु केतुहांतो मदुष्यों के शीघ्र 
सन्तान फी आप्ति क्रति हं, यदि पंचमं राहु हयो ओर्‌ उका 
स्वामा क अथात्‌ द-<-1र-म श ता ‰न्दचकरा सुख 


। @ 
~र 


द! इदा । 
स्पुरत्‌ परम्‌ 
रोगस्यधिन्तापप रोमा 
स्थितेभदे ब उपय शत्यु संस्थैः । 


न गे ६ 4~717१? ~ {3 
२।.{९९६ र धाव तद्वत्‌ 
{>= नकिः ~~ तडा्ट्ट्= } 
= # ॐ ऋ ¶ 0 ह+ ४.4 +> "= ~ र = क्के | 
दित्यादि संवाद वश्षइदन्तु ) 
# #. दि 
शुन य्‌! राग सम्बन्धा (दन्ता छः आर्या बर्हि षद म 


जो र्ट उपस्थित दं उने अथवा उर भावये स्वामी से युक्त 
डो अह दै उसे एवं अन्यद्‌ तीन्‌ करे उपर्थित अ्रधको 


ग्रट्‌ जन्य रायाः 

पितौष्एः उपर ताप नेन सिस 

रोगः रषः कीर्तिताः । 
निद्रालस्य करफाति्ारजरूजः 

चित्तोद्धव।; चन्द्रमा 


४३० बृहज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका 


वक्ति भूमिसुतः विषात्तिमनल- 
त्वग्दोपडुष्ठादिकम्‌ । 
प्रान्तिश्लेष्परज्वरं रखगामयगल- 
घ्राणोत्यरोगाः बुधात्‌ ॥ 
जीवः सूचयति ज्वर-स्मतिगतान्‌ 
रोगाच्‌ थङ्ृत्प्लीदजान्‌ 
गुह्यस्यामय पाण्डु, श्लेष्मजगदेः; 
शुक्रः सदा पीडयेत्‌ ॥ 
वातरश्लेष्म विकार पादविहतिं 
भ्रान्तिः शनेः पीडन 
स्वमानुहदि ताप-कुढ भिमतिं 
कैतुस्तु प्रतोद्‌ मयम्‌ ॥ 
षूय्यं नारायण के व्रभावसे ज्वर, तएन, नेत्रं एवं शिर 
सम्बन्धी विकार उरपन्न होते हं । चन्द्रमा से नीन्द, आलस्य, 
कफ़, अतिसार एं म.नदखिक दिकार उत्पन्न होते हं एवं 
ङ्गक के द्वारा दिषजन्य पीड़ा, अग्नि से दष्ट, स्वचादि चमं 
रोग, कोद आदि चिङ्कतियं उसन्न कती हँ । बुध से भ्रम, कफ 
उर्‌, दृष्टि दोष, गला, नाकं आड मे विकृति. होती हे । 
बृहस्पति ज्यर, स्मरण शक्ति मे विति एनं तिल्ली प्लीहादि 
विकँ से पीडित करताहे। सुक्र अन्त रंभ, आत्म कष्ट 
पाण्डु, रोग वशगमी शिकार देते ह । शनिं देव के कारण वाथ 
बलगम पैर मे चोट एमं भ्रमोपपत्ति हती हे एयं राहु केकारण 


वृहज्ज्योतिषसार भाषाटीका 2: 
हृदयम ताप कोद इवृद्धिएगं केतु से प्रत वाधा की 
उत्पत्ति होती है ॥ 
स्त्रीभावं फलम्‌ 
भायां एक्षमे पापाः सौम्याः स्वजनभ्रियाः । 
गुरुश शचीतुस्यां रूपलावर्य शालिनीम्‌ ॥ 
तन में पाप म्र होने से इभार्या योग दोषा है सोभ्य 
होने ३ उसकीसुश्चीखा पत्नी परिार को प्यारी होती है। 


गुट एनं शुक्र के सप्वसगत होने से इन्द्राणी कै समान सलोनी 
भाषां प्राप्त देती रे । 


लग्ने व्यथै च पाताले निधने भतृमन्दिरे । 
मङ्गले विधवानारी गुरूयोगेकणं विना ॥ 
लग्न मे, वारहर्थे, सातवे, आखे, एमं चतुर्थं गृह यें यदि 
चर इस्यतिकायोगया दृष्टि नदीं ओर इन मावो म मङ्गङ उपस्थित 
होतो कन्या विधवा होती है ॥ 
रमणोहःयःग 
शुक्रः खलान्तगंतः सखलः सिताद्म 
पापाः सुक्लास्त मुतगाः रभणीहराःस्युः। 
चन्द्राद्विलग्नाच्च खलाः कलत्र 
हन्युः कलत्रं यदि चाष्टमे वा॥ 
शुक्र दुष्ट ्रहांकेमध्यमेंदहो यास्ाथमें रहा हो अथवा 


शुक्र से पापं ग्रह सुख स्थान भे, सातवे अस्त मृत्यु स्थानम दहो 
तो पुरुपके लिएस्त्री हानिकारक होते द चन््रसेयालग्नसे . 


४३२ दृज्ज्यातिषसार भाषाटीका 
सप्तम दुष्ट ग्र हो या अष्टम मद्यं ततोस्ति कीत्य 
करत्‌ ह| 
घून कुटभ्ब गतौ यदि षपौ 
दारजयोग वियोग कंय तो) 
तादग्योगज दरि समेतः 
जीवति पतधनादियतश्च \ 


4 
षयोग फे कार्ड होतें यदि र्ञी ही योगद 
तोवे दम्पति परजधनाटि सिद सशभय जीद व्यद्मीत कर 
सदत ह| 


सप्तम्‌ सं अधवा द्ितीयसें षपापण्् होते स्ी सम्वन्धी 
+ छे, = के (= 
९. 


त 
| 


२. 


-&> 


नने 
! ₹>[( रः 


ऽं 


जयुभ्व फस 


= ४ ददश (>~ ~ त= 
कव्‌ रन्वतङ्धाः तशा(लनश्चवै- 
च, 


क्क भि ~~ {म (प "ह ष | ऋ {9 
स न | ४ दर ् ४ 7. ज~ न> नु नै ह 727 
ऽ८।६९।६{९ ५९१1९ नन्दन्‌ {+ 


दावष्यतीषध बदिनौ यदि मध्य 
&.( च~ वः 41.44 


क की 


युरेकोवली लबुत्तरायुरनाथु र्य, ॥ ` 
णिः स्थे त तौ ~~ ~ 1 ५ ~~~ > ह्वृ 
स्थस्य ९न्न4त्‌ा [चररदधर द्व {४ { दन गौ 


रिष्फरस्थो याद वा समेति 
मनुजो जातिददिवरायुवल्‌ । 
व्यापारादय रस्प्र सखिषित्य्‌ 
केन्द्र > कोलायग 
दी्धांयुर्विवलाः सभावुतनयाः 
यद्यल्प मायुभवेत्‌ ॥ 


२८ वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटीका ४३३ 


शनि से रदित दशमेश अष्टमेश्च लग्नेश्च यदि वल्शाली 
तो इनमें जन्म सेने वाखा दीर्थायु होता है । यदि इन तीनोमेसे 
दो अती वख्वानहों तो मभ्यम आयु पाने बाले होते हे 
यदिन तीनों सेएकवली होठो थोड़ी थोड़ी आधु 
होती हेअन्यथ? लात्‌ नष्ट आयु होता हे ॥ 
अष्टमेश्च अष्टञ्भावमें होया ङग्नेश ओर अष्टमे टे 
या वारये भाग मं होचो महष्य दीघायु होता हं । द्म भान 
तचुभावं अष्टम भावं के स्वामी केन्द्र या त्रिकोण भावो मं परैर 
हदो दीर्वयु होगी अगर ये तीनों बलरदहितया चनि के साथ 
होतो अल्वाघरु कारक हं। 
भाग्यभाव फलम्‌ 
भाग्यप्रभावगुरूधमतपःशुभानि 
स॒ञ्चिन्तयेन्नवमदेब पुरोहिताभ्याम्‌ \ 
भाग्येशदेवसचिवो शुमधगयातो 
भाग्ये शुभग्रहयुते समुपैति भाग्यम्‌ ॥ 
सकलगगनवासाः स्वोच्चगाः माग्यरशो 
धनकनकसमुद्ं श्ेष्ठमुत्पादयन्ति । 
यदि शुभखचरेन्रैः तत्न दष्टाः नभोगाः 
विनिहत रिपुक्षो दिव्यदेहः उकीतिः ॥ 
गुरु ओर भाग्य ( नवम्‌ ) भाग से धमं इद्धि तपो वादि 
शुभफल क! विचार करे वरस्पति ब भाग्येश्च शुभवगं के हो 
भाग्य स्थान शुभग्रह युक्त हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता हे तथा 
सभी खेचर है यदि वे स्नोच्चस्थ होकर भाग्य राशि मं प्डेहोतो 


४६३४ वृहुज्ज्योत्िषसार भाषाटीका 


धन स्मणादि से समरद्ध एवं शरेष्ड उत्पन्न करते है यदि नवय धाव 
को शुभ खेचर पति देखते हो तौ चत्रुपक्न क्षय दिव्य देह 
सुन्दर फीति बा ददा है॥ 
दशम्‌ भाव फम्‌ 
दशसभवननाथे केन्द्रोणे धल 
छ (० क 
बलवति निजकान्तिर्योग शि सना्य्‌ः | 
प भबति नशनाथो देशिश्याटकं 
मदगालतङ्पोलः तिष्ठति इ 
पित्रजननी 
भरात्स्मी धृतकजमादिवाकरायैः 
होरेन्दोदं अ, (न 
न््रोदशम विकस्पनीय 
भेन्ढकास्पदपतिर्गांशनाथघ्त्या } 
दशमेश्च केन्द्र भ, धनस्थानमे एवं कोण भे दल्लधान सेष्धर 
उपस्थित दातो कान्ति युक्त होताहे यष्ट शिहाशन योगं 
कहराता है देसे योगनाला नरपति, स्वदेश य प्रदि्ध धवं 
यशस्वी शेगा दार पर उश्क्े जज् सिक्त कपोल दाथी 
ूलते हं 
लगन सेया चन्द्रमासे यं आदि दशमं द्यते कमश्चः 
पिता, माता, चतरु, भाई, स्वी, नौकरादि कै माध्यम से धन 
लाम कहना चाहिए ! जन्म ग्नं ओर जन्म चन्द्र से दश भेद्य 


1८ ~ 


अथः 


जिघ नवांश हो उसके स्वामी के स्वधावसे जीविका 


विचार कहना चाहिये । 


` 


हज्ञ्योतिषसार भाषाटीका ४२५ 


~ न 


जायभाव फलम्‌ 
म 
अस्थः शमखेचरः र₹१भवम्‌ 
पस्तु एाएजितस्‌ । 
धिश्ैभिश्र ५ न > 
{भन्न चृर्म्‌ अत्‌ | 
भजः तन(तक वदत्‌ ॥ 
साच स्थान च सुग्रह गुम सास्म्रद एवं पाप ग्रह पाप 


सिच इ भिशभ्र एड भद होते है 


न ने य 
दशि च्ना<-जनच ददात इ, 
क 


मनुष्य एसे जातक सा उपरोक्त एड कहे ॥ 
"न मीत नि => ~> व्यश ण 
लाभस्थानयपतो पिलभ्नभवनात्‌ केन्द्रचिश्ेणस्थिते 


८31, 


लावाः ठ वनम्‌ द्द रारयराक। 
ततत्छारक्दगतो वसवशशह्‌ योशाबुारं ३देत्‌ 
तत्तत्‌ खेटदशापडहार समये रतं उदेतदिशि ॥ 

यदि लाच्ये्च जन्म लम्नसे केन्द्र अथवा क्ेणमेंह 
अथदा लासस्थान भं अपने उच्च खा स्अक्षे्र राक्चि या नवां 
गत पापग्रद हे दौ जाश धनी होगा ।-ऊसद्ारफ रह के वयं 
से, अ्रहचख से, अरध्योभों फे अनुसार उन-उन ग्रहौ के दशा, 
न्तदशा दमय भँ वथा छग्नकारष्‌ प्रह की दिक्चास 
द्रव्य छ्मी प्राप्ति कटनी चाहिए 

ठ्प्रपभाव फम्‌ 


लग्नस्याभिनि रिष्फे तु वियति करे सचन्द्र जे 
जातोऽसौ परदेशगः सुखधनत्यागी दस्र भ्वेत्‌ । 
उच्चस्ये शभखेचरे व्ययगते पापग्रहैः शोभने 
सन्दष्टे शभवगके च विपुलं स्वगादिभोगं वदेत्‌ ॥ 


४३६ वृह्ज्ज्योतिषसार भाषाटीका 


जन्मरुगनेक व्ययसाव में हों तथा दशमभाव मं कर ग्रहय 
कै साथ चन्द्रमा ओर मंगरद्ो तो जातक परदेञ्च मं रहनेवाला 
सुख ओर धय ये रहित एवं दरिद्र होगा । 
उच्चशिस्थं शुभग्रह १२वं भाव मं शुमवगं गत दहो ओर 
उसे शुभ आर पापग्रह देखते हा तो वह जातक उत्कृष्ट स््रगादि 
युद छ भोम कटटेगाखा दोगा । 
रिष्डस्थानगते शभे शभयुते सोभ्यग्रहालोकिंते 
स्‌{थे विवक्तेऽरि नीच गहे वित्तव्ययाभावभाक्‌ । 
त्यि समयमहद्धतत छषक्रच वमा 
पाप्रञ्वस्वनर्थहण ठ ववादः । 
नेत्रामयः पतनङकच्चपलोऽटनः 
स्यादच्चस्च मित्रमवने तु परोपकारी ॥ 
व्ययभाव अं कोई बुभग्रह यदि जुधग्रहां से युक्त तथा जुभ- 
¦ 3 दृष्ट्‌ द्य वथा उ्थयेञ्च निभल होकर शन्रुया नीच राचिमं 
ह्ये तौ बद व्यकव कंज दोगा अथात्‌ उसके य धन के व्यय 
का अभाव रेहेमा | 
वारव भाव मं शुमग्रहृदहो तो व्यक्ति कृषक एवं धामिक 
होगा । पापग्रह १२बेंभावनेंहोतो वउ्यवित विवाद शीङ, नेत्र 
रोगी, चंच थोर ्रमणशोछ हागा । अगर ग्रह अपनी उच्चराश्ि 
या भित्रराशिकादो तो व्यक्ति परोपकारी देगा । 
अथ पञ्च महापुशषषयोगाः 


र्चक भद्रकं रकं मालवाः 
सशशका इति प्च प्रकोतिताः॥ ` 


वृहुज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका ४२७ 


सभवनोच्च गतेऽथ चतुष्टये 
क्तितिय॒तादिषु ताद्‌ कमशो बदेत्‌ ॥ 
सङ्क, दध, बृहस्पति, रुक, शनि, ये पांच ह स्वरति 
चा अपना उच्च शशि भे स्थत दोदर याद्‌ कन्दर १-०४-७ 
१०मवेटेदं तो भौम से रुचक, वुध से शद्रक, गुरुर 
शुक्र से मालब्य एवं शनि से शच नामके पाच सहुरष 
योग बरनत 8 || 
““स्च्‌कयो ग-फरम्‌” 


दीधाइस्य्‌ः स्वच्छकान्तिवहश्निरस 
साहसाऽबाष्तकायं 
चरुमर नीलकेश श्चरएरणगतो मन्धिय्चोरनाथः।) 


©+ 
र्तः यप ऽत दरा 1रघुबललमथनः कैष्डुकण्ठ; प्रधानः 
कें 
करः भत्ता नराणां द्विजयुरुनिरतः च्म 
सञ्जाऽर्चर्तः ॥ 
लस्पाद्चुख, स्वच्छकान्ति, अधिक्ग्रगस्त, बलचाली, 
अपने सादहसव्‌ चल से कामंसिद्ध करनेवाला, आकषक धौ 
नीले कैश एवं रणोन्पख चरणो बाला, मन्त्रो का ममं्ञ, चोरं 
का रक्षक, लाली लिथे सांबला रङ्ग, अत्यन्त शुर, श्रु बल को 
मसल्ने बारा, शंख के स्नान ठबुबा गदंन- स्ववं मं प्रधान 
करर स्वाभाव, मदुष्य समूह का पालक, बाह्मण गुरु 
जन कौ सेवा करने बाला एवं सुन्दर रेशमी वस्र सज्जा का 
शोकीन दोता द ॥ 


४३८ ्‌ बृद्ज्ज्योतिषक्षार भाषाटीका 
| "“स्रन्यच्च'' 
खटवाऽङ्गपाशब्षकारंफवजषीरा 
चक्ाऽसिदस्तचरणश्चतथाऽङ्लिश्च ॥ 
मन्त्र {भचार इर स्ठुल्धयाऽअहस्त 
नयश्च तर्य कषत अुखदध्यत्स्यय्‌ ॥ 
घाट का पाया, पाञ्च (एन्दा ), उत्त वब, वीणा 


जलत कप कनी 8 । [क 


चक्र, तछधार आदि चिं दाथ पव्‌ तथा अगुक्लि्योभं हा 
मन्त्रादि अभिचार इछ, दाथ मे तुला छखक्षित हो पध्यं श्योदि 
का द्यं युख दो रेखा पल छव योग भे दयेदा है ॥ 
अन्यास 
सि "नु प दद्य क 
विन्ध्याचलं सह्यं भरिम्युड क्तेऽ- 
-- 7 स्‌ ~, 
पज ।६।त्‌ {५९९९ । 
न {त 
श॒स्त्राइनलङत्ल्यु प्रयाति 
देवालयं रवकः ॥ 


पिन्ध्य पर्वत शखद्याऽद्वि स्थला छा उपलोग करने वाहा 
यत्तर॒शरङ्कतुओं पयन्त जीवय एवं अन्तमं चस््रया 
अग्निखे देव स्थानम श्त्यु प्राप्तं करे यह इचकयोगका 


फल ह ॥ 
भद्रकयोग-फरम्‌ 


शार्दलप्रतिमाननो गजगतिः पीनोर्तस्थलो 
लम्बाधीनघुपुष्टबाहूयुगलतत्त्य मानोच्छ्रयः॥ 
मानी बन्धुजनोपकारनिपुणएः श्रीभद्र योगोद्धवः 
राजाऽशीतिमितायरेति विपुलप्र्ायशोवित्तवान्‌॥ 


वुहज्ज्योतिषप्ार भाषाटीका ॑ ४२९ 


सिहर छौ श्रतिमा के समान युख, गज को चा 
मजन्रूत जां एं छती, लम्बी भौर्दः मजबत बाहों की जोडी 
उ अदशर उ चाई, साच युक्त सम्प्रन्धी, जनों पर अदसान 
चढत मै चतुर, श्रीभद्र योग ओं जन्मलेते बाला होता है, 
राजसी वेष उदी चदी वद्धि, यज्चस्यी, धनी श्वं अस्सी वर्ष 
की आधु प्राप्त करता ह ॥ । 


“स योग फम्‌" 


रक्त{ऽस्योन्रतनाधिक सुचरणो 
हंस स्वरः श्लेष्पकः 
गोराऽङगः सुङ्कमारदारसदितः 
कृन्दपे तुस्यः सुखी ॥ 
श्‌।स्बज्ञानपरथणोऽतिनिपुणः 
श्रीहंसथोगेगुषी 
जातीऽशीतिकमायुरेति स यगं साधु- 
क्रियाऽचारबाच्‌ ॥ 


लार चित्ताकषंक चेरा, उची नाक, सुन्दर्चरण हंस, 
का र स्वर, वङ्गमी शरीर, गौर अङ्ग, अति सुङ्कमारी धमं 
पत्नोका सहयोश सक्षात्‌ काम देव की सुन्दरता एवं सुख 
पूण जीषन, साधुप्रकृति, तद्वत्‌ आचारव्यवहार, चास्त्र्ञान 
रसिक एवं सच्चे कमंङुशल दंस योग मे उन्न व्यक्ति 
के गुण मिलते रै एवं दीर्थं आयु लगश्ग = बे की 
उप भोग करे॥ 


४४० वृहुज्ज्योत्तिषसार भाषाटीका 
मार्न्य योग फकम्‌; | 
शीचेष्टोललिताऽङ्गसन्धिनयनः सौन्दर्थशाली गुणी 
तेजस्वीखुतदारवाहनधनी शास्त्राथवित्‌ पण्डितः 
उत्साह प्रभुशक्ति मन्त्र चतुरस्त्यागी परस्त्रीरतः 

सप्तत्यब्द सुपेतिसप्र सहितं माल्य योगोद्‌ सवः ॥ 

अथं :-स्तियों की तरढ दाव-भाव्‌, टुभावने जङ्ग जोड, 
सोन्दयंगाली ओंखें, गुणवान्‌, तेजस्वी, स्त्री पुत्र थान एवं धनादि 
युक्त, दास्ता का समं जाननेबाछा विद्धार्‌ उत्साही, श्रधुत्ता 
कित सम्पन्न, मन्त्र मन्त्रणा चतुर, व्यागी किन्तु पर स्त्रियों 
पर प्रभाव एवं अधिकार रखनेवालखा मालव्ययोगौस्न्न व्यदिति 
सतदत्तर वपं की आयु का उषभोग करता दे ॥ 


|| शचरयोग फम्‌ ।। 


[ ओ 


भूपो वा सचिवो वनाऽचलरतः सेनापतिः करर धीः 
धातोवादविनोदवज्चनपरो दाता सरोपेक्लणः ॥ 
तेजस्वीनिजमातभक्तिनिरतः शरोऽधिताऽ्ङ्गःखखी 
जातःसप्ततिराय॒ रेति शशके जारक्रिया शीलघाच्‌ ॥। 

अर्थं :- भूषति अथवा उसका मन्त्री बन पवतो में 
रहनेवाहा, सेनापति, कटोर वद्धि, धातु सम्बन्धी विवाद में 
निपुण शवं डगनेवाला, दानी, क्रोधी ओखे, तेजस्वी, निज माता 


की भविति में तन्मय रहनेवाला शुर गेहं रंग, सखोपसोगी, 
व्यभिचारी एवं सत्तर वर्षं की आयु उपभोग करता हे । 


वृहुञ्ज्योतिषसार भाषाटीका ४४१ 


रथ मदादशा एलानि 
घूयं सष्टादक्ा फलम्‌ 


क क 


करोति स्थो विजयं दिनेश 


तेदण्थं सरोसोगरति यु 


 कोयधिथृदेः कसहैधना्षि 


बनाद्वि संबारमतिप्रसिडिम्‌ ॥ 


यदिश्री यं नारायण जन्म द्ण्डडी भै अच्छे स्थान 

पर अच्छी अवस्था भं उपस्थिददहयो ठी जातक विजय प्राप्त 

रता हे एवं तीक्ष्ण (तीखा) स्वमा तथा शरेष्ठ उघोभो मं 

रति ब्ल होता हे यखोपधोष् करता क्रं भागं दाङ 

राजाथ स्थि पतिया ङ कृतह्‌ धै धन प्राप्ति वनां पवता में 
पयंटन से अति प्रसिद्धि प्रदान करते दहं ॥ 
चन्द्र¶दादकाफूलप्‌ 


मनः प्रसादं प्रकरोति चन्दर्मा 

सदाथंसिद्धि संञ्ं भोजन । 
# पृं भृपाम्बर्‌ रलनसिडि 

गष्षेत्रलाभं द्विज पूजनञ्च 1 


श्री चन्द्रमा देवता मन की प्रसन्नता सवे प्रकार से 
धन ब्रप्ति सुख, खान, पान, स्री सन्तान, आभुपण नवरत्न 
आदि गाय एवं खेती बाड़ी तथा पूञ्य ब्राह्मणों कै प्रति पूजा 
सत्कार की भावनादेतेदहं॥ 


४४२ वृट्ज्ज्योतिषसार भाषाटीका 
भोम सहादज्चा एम्‌ 
> नथदं शष ड 
सिति तनयदशायां क्षेत वैर ज्तिवीश- 
प्रतिजनित विगतिः स्याष्पश्क्षेत्रलाभिः 
सहजतनयषेरं दजन स्योषु सद्किः 
दहन रूधिर पित्तव्याधिरर्थोपहानिः ॥ 
मङ्कछ देवता श दशा मं अयनेष्षेत्र भं ब्र एवं राज 
दवारा सैभध्र बुद्धि, पञ्च तथा खेती आदि से लाभ, शद तथा 
सन्तान से शघ्रुतः, दूषि कियो यं आत्क्ि) अग्नि से कष्ट 
रक्त पित्त विका एवं घन द्री हानि दरव हं 
सुध दक्षा एप्‌ 
सौम्थः करति सुहृदा गम पास सद्यम्‌ 
विद्वत्‌ प्रशंदधि्त यशश्च शुरु धख्ादय्‌ ¦ 
प्रागल्भ्य सक्ति विष्येऽपे परोपकारं 
जा्थाल्जा हृद्यां इश्च पदट्च्य्‌ ॥ 
श्री बुष देवता स्व दशां क्रि से बिलाप अपना सुख ्‌ 
विद्टज्धनों से प्रशंसित यशस्वी युरुजनां का छृरापृत्रे युक्त 
विषय को लक्ष कर फै प्रगन्सता से वल्पर दशर परोपकार 
करना स्त्री पुत्र एवं पित्रो की इशक्पा को सहस देने बारा 
होता हे ॥ 
श्री गुरु की दशाफर 
धमं क्रिथा्षि ममरेन्द्र गुरु विधत्ते 
सन्तान सिद्धि मवनीपति पूजनश्र । 


वृहुज्ज्योतिषसार भाषाटीका ४४३ 


श्लाभ्यत्वं युन्नत जनेघु गजाश्च यानं 
पराभ्ति वधू दुत खुद्द युति भिष्ट सिद्धिम्‌ ॥ 
श्री देव शङ बहस्पति देव धमं कसं में प्रवृत्ति तथा 
सन्तानश्रा्ठि, रजः दवाय सम्प्ानप्राप्ति, उच्चे वगं से 
प्रशंसित दोना हाथी योड़ा बाहनादि को ब्राप्वि, वह्‌ बेटा 

भिरं चे साय दथा मनोरथ की सिद्धि करते है। 

श्री शुक्त दश्च ्घसम्‌ | 

ड[ सुखोपरूरणानि सवाहना 
गूं रतन भुषणनिधि भ्रमदा मोदम्‌ । 


लान श्यां सल्िलयानं शुपेति शोश्ूयां 
ङस्थालं कमं बृह भरानभिलाऽधिनाथात्‌ ॥ 


भ्रौ शुक्र दशा 
खेच दूद्‌ छे शुबद उपक्रम, सुन्दर वाहन क प्राप्ति, 
गाय रसन आपण वगेगह चन एव क्षाभिनिर्यो खे मनो 
विनोद, ज्ञानं णं क्रिया जञयात कल्याण के कमं तथा 
पथरी पति खे खन्पान श्री शुक्र दश्च मेँ सुजल होते ह । 
श्री चनं इल्ला प्ल 
पाकेऽकजस्या निज दार सुताऽति रोगान्‌ । 
पातोचराच्‌ पि विनाश म्षत्‌ प्रलापम्‌ ॥ 
कुस्नीरतिम्परिजने वियुति म्प्रवास। 
माक स्मिकं स्वजन भमि सुखाऽथं नाशम्‌ ॥ 


श्री श्नि देव की दशाम अपनी स्त्री सन्तान आदिम 
बीमारियों का प्रकोप आन्धी पानी आदि प्राृतिक प्रकोप के 


४४४ बृहज्ज्योतिषसार भाषाटोका 


कारण खेती का विनाश, उल जलल वकना दुश्चर स्री 
से प्यार, परिवार से वियोग, परदेश गमन, अचानक अपने 
की अचल सम्पत्ति संख शान्ति एव अर्थं प्राम्तिकी हानि 
शती हे । 
राहु दशा एङ 

असुर वर दशायां इःख भागोऽथवां सख 

दति गहन गदाः धं भार्या धियोगः 

विषभयमरिपीडा वीक्तणोढोऽङ् रोगः 

सुहृदि छृषपि विशेषो मुपतेद्टप लाभः 

श्री राहुदेव शी दक्षा सं अति दुखी अयका दविसी 
अस्लाध्य रोग से पीडित शेना, स्त्री पत्रादि का विदुडना 
दिपसे भप (खवरा), शन्न से सन्ताप आंख एवं देह कै 
उपरी भाग सं व्याधि, भित्र दे कृषि सस्वधि बिरोध एवः 
राजः से द पोत्पत्ति होती है ¦ 

श्री केतु दा एल 

शिखि जनित दशायां शोकमोहौ हि स्रीजौ 

प्रभजन परिपीडा वित्त नाशोऽपराधः 

प्रभवति तद्धयानां गरोषणं स्वीय देशाद्‌ 

दशनं चरण रागः श्लत्मप्‌ सन्तापर्नच 

श्री केत देवकी दला मँ काभिनि्यो दवाय श्लोक सोह 
की प्राप्ति, शासक वगं से सताया जाना, धन दानि एं 
अपराध की उत्पत्ति अपनी सन्तान का अपने देश से निष्क्रपषा 
दान्त ओर चैर मे पीड़ा से कष्ट होता हे । 


भाषाटीका ४४५ 
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